देवराज छुराणा, अभयराज नाहर, 
धअध्यत्त , भन्न्री, 


श्री जन दिवाका दिव्य ज्योति कार्यालय, 
मेवा डी बाजार, 
ब्यावर (राजस्थान) 


हे 


मुद्र्की+- 
श्री भंवरलाल शर्मा 
गजानन्द प्रिंदिंग प्रेस, शाह मार्केढ॑, 
व्यावर ( राजस्थान ) 


सहायक गणों की शुभ नामावली 





दिवाकर दिव्य ज्योति के नाम से स्व० श्री जेन दिवाकर 

प्रसिद्ध वक्ता पंडितरत्न मुनि श्री चौथमलजी महाराज के प्रभाव- 
शाली व्याख्यान सीरीज रूप में प्रकाशित कराने के लिए त्तिम्त- 
लिखित महानुभावों ने सहायता, देकर अपूर्ब लाभ लिया, इसके 
लिए सहपे धन्यवाद हे.-- 
रूपये:-- 
६००९) श्री श्वे० स्था* जेन महावीर मण्डल डद्यपुर 

५०१) श्रीमान्‌ सेठ सिरेमलजी नन्‍्दलालजी पितलिया सिद्दोर की 


छावनी 

४८००) , » गुलराजजी पूनमचन्दज्ञी मदनगज् 

३००) » ;+ चोथमलजी खुराणा नाथद्वाम 

- » कुबर भदनलालजी संचेती ब्यावर 

२५०) ! » » जीवराजजी कोठारी लसीराबाद 

२०१) », » साइबलालजी मेहता फर्म गुलाबचन्द सेंवरलालजी 

मेहता धानमन्डी उदयपुर 

२००) , » रशॉमूमलजी गगारामजी बम्बई फर्म की तरफ से 
श्रीमानू सेठ केबल्चन्दजी सा० चोपड़ा 

मोजत सीटी 


१५९) » » चन्दनमलजी मरलेचा शुलाब्रजार बेग्लोर केन्ट 
१४१) » ., गेंदालालजी मोदीज्ञालनी खा० पोरवाड़ इन्दीर 
१५१) , » देजारीसलजी चम्पालालजी सगरावत 

मु० निम्बाहेड़ा (राज०) 
१४०) », #» रेजमलजी नन्दलालजी मुसावल 


हि 


१४०) श्रोमान्‌ सेठ हस्तीमलजी जेठमत्नजी जोधपुर 


१९१) 


१२५४) 


१२५) 
१२४) 
१५४) 
१२५) 


कर 


१०१), 


45 


बपु 


६2 


१7 


हट । 


55 


43 
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ब्5 


कन्हैयालालनी कोटेचा की घर्मपत्ती स्रोमास्यवती 
सरजबाई कोटेचा फर्म कन्हेयालालजी चाद्मलजी 
कोटेचा, बोदचड़ (पू० खा०) 

जिनगर अमरचन्द्जी इन्द्रमलजी गोतम- 


चन्दजी जेन गगापुर 
कस्तुरचन्द्जी १नमचन्दजी जेन गंगरापुर 
ठेकेदार तोलारामजी मभँवरलालजी डद्यपुर 
घनराजजी फतहलातजी उदयपुर 


श्रीमती सोभाग्यवत्ती तारादेबी बाई कोटेचा 
फर्म श्रीमान्‌ मांगीलालजी केसरीचन्दजी कोटेचा 

अआलात्रल ( पू० खा) 
रंगलालजी म्ामड नादूरा वाले की घर्मेपत्ती 
श्रीमती सोभाग्यवती तुलसीबाई नांदूरा (बरार) 


१०९) श्रीमान्‌ जिनगर तेजमलजी रोशनत्लालजी . गयापुर (मेबाड) 


१०१) श्रीमाच्‌ सेठ 


१०१) 


१०१) 
१०१) 


१०१) 


भर 


9) 


है 


ढ्ञत 


49 


ही 


पन्नालालञजी बाफणा की पूज्य मातेश्बरी 
मोहन बाई... उदयपुर 
भोतीचन्द्जी रतनचन्दज्ी चोरडिया 
झु० कटंगी (बाल्ाघाद) 

गणेशलालजी मँवरलालजी पंसारी कोटा 
अमोलकचन्दजी बोहरा फर्म रखबचन्द्रजी 
लालचन्दुजी जेन रामगंज सस्डी 
जसराजजी मोहनलालजी बोहरा मु० सोरापुर 

| भसण्डार 


डर 


१८१) श्रीमान्‌ सेठ सूरजमलजी सा» बोधरां फर्म कन्हैयालालजी 


इन्द्रमलजी जेन रामगज मण्डी 


१०९) सो० पावती बाई फर्म उत्तमचन्दजी नवल्नचन्दजी एण्ड 
सनन्‍स वरडिया जलगांब (पू० खा०) 
१०१) श्रीमान्‌ सेठ रतनलालजी गांग के सुपुत्र पोपटलालजी की 


१०१) 


१०१) 


हि 


हर) 


2 


धमपत्नी श्रीमती शान्तिबाई मु० चींचखेडा 

(वालुका, जामेनर (पोस्ट) फनहपुर (पू० खा०) 

गणेशमलजी छत्तीसा बोहरा की घर्मपत्नी श्रीमती 

सीभाग्यवती पानवाई खांमर्गाव 

» मेंगेमीरामजी दृरुमतमलजी म्कामड़ ते श्रीसान्‌ 
उत्तमचन्द्जी रतनलालजी मामड़ 

“ मु० खांमगांव (बरार) 

» रामचन्द्रजी वोधरा अपने स्व्० पिताजी सेठ 

घासीलालबी की स्मृति में तांदला बरार 

» पंनराजजी हीरालालजी जैन खटोड (मेड़सीवाला) 

मु० पो० आकोला (बरार) 

७ रमानन्द्जी मोतीलालजी ज्लांवड़ा धामणगांव 

(बरोरा म० प्र०) 

» भाँगीलालजी चोरडियाः की धर्मपत्नी श्रीमती 

राजीवाई -: बसरोग (म० प्र०) 

» भेरुलालजी अणशतमतल्जी . बरोरा (स० प्र८) 

सागरसलजी राजमलजी बोहरा (चन्दन खेड़ा 

वाला ) ह बरोरा (म० प्र०) 

गणेशमलजी गुलाबचन्दजी गोठी बरोरा 


ब्् 
ध्क 


ह। 


की 


डर 


््क 


42 


प्र्ढ 


१०१) श्रीमान्‌ सेठ मोहनलालजी मदनलात्जी कोटेचा ९ श्रड्ेगांव 


१०१) 
१०१) 


१०१) 


१०१) 
१०९१) 
१०१) 
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१०४) 
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१) 


है । 


११) 


ब्क 
हक] 


3) 


बाला ) वबणी (बरार) 
बालचन्दजी ताराचन्दजी कोटेचा बणी (बरार) 
चुन्नीलालजी के सुपुत्र स्व पानमलजी चोरडिया 
को धर्मपत्नी श्री ताराबाई बणी (बरार) 
मुलतानमलजी बलवन्तराजजी खींचा 

मसु० खावर गांव (बरार) 


प्रेणलालजी सा० सांखला उदयपुर 
माणुकचन्दजी छगनलालजी गोठी जयपुर 


जवाहरमलजी मुलतानमलजी बम्ब भुसावल 
द्वीरालालजी मोतीलालजी धानेचा बोहरा 
खांमगांव 
मिश्रीमलजी पारसमलजी कावरेज्ा बेगलोर सिटी 
कन्हेयालालजी बछुराजजी सुराणा बागलकोद 


नवरतनमलजी सिंघवी फूतलियाकलां 
मन्नालालजी भेरुलालजी पोरवाड़ ( राजाखेड़ी 
वाला ) मन्दसोर 


लालचन्दजी मोतीलालजी ललवानी तोंडापुर 


( खानदेश ) स्वर्गीय पिताजी प्रवापमल्जी की 
स्तृति में । 


बसंतीलालजी सुन्दरलालजी मेन. पिपलिया 
देवराजजी जीतमलज्ी बीजापुर 
जीवराजजौ मह॒ता की घर्मपत्नी चन्द्रकला बाई 

पूना 


र्‌ 


१०१) श्रीमान सेठ रतनचन्दजी सेसमलजी, बांदरा बम्पई 
१०९१) » #» रम्भुमलजी साणकचन्दजी चोरडिया 

मेलापुर मद्रास ४ 

१०१) ,, » ऊुन्दसमलजी पुखराजजी लुक बेंगलोर २ 

१६१) ,, » ०० स० कानमलजी जेन 0/0 एम० नथमलजी 

एण्ड ब्रादर्स लं० १०३/१ सिपिंगरोड बेंगलोर १ 

१०१) , ५ सींबराजजी चोरड़िया नम्बर ३६ जनरल मुथिया 

स्ट्रीट साहूुकर पेठ मद्रास-/ 

१०९) ,, #» पेल० पूनमचन्दजी जेन ( खींवसरा ) नयाशहदर 


£ प्रासंगिक शब्द ३ 


करे ड़ 
“डी: +-- 


स्व पर कल्याणकारी, एवं जगत के चराचर भावों को प्रकाशित 
करने के कारण सपूम्ण त्रह्माएड में ज्ञान का स्थान सर्व प्रथम ही रहा 
है, थ्रोर रहेगा । फिर भी पंच ज्ञान में “श्रुत ज्ञान” का मद्दत्व तो 
श्रत्यन्त ही विशद ओर व्यापक है । क्योंकि सुनाने बाला चाहे एक 
हो, पर हजारों ज्ञाखों श्रोतागण वक्ता के द्वारा ज्ञान श्रवण कर, पति- 
बोघ पाकर अपनी उन्नति व कल्याण कर सकते हैं। कहा भी हे: -- 
#सोच्चा जाणइ कल्लाएंँ” आचरण कारये है, पर श्रव॒ण कारण है 


गआ्रचरण फल है तो श्रवण वृतक्त है । इत्यादि कारणों से अ्रतज्ञान का 
महत्त्व अगम्प अपार है । 


जीव में कल्याण करने की शक्ति निद्वित है । यदि उसको श्रवण 
ज्ञान प्राप्त हो जाय तो चह दबी हुई शक्ति विकसित द्वो उठती है। 
भारत भें ऐसे अनेकों महात्मा हुए है, जिनकी वाणी के बत्त पर ही 
भरव्यों ने अपला आत्स कल्याण किया है और कर रहे हैं | उन उच्च 
कोडि के वक्ता मुनि पुत्र समुदाय में हमारे सबवे अ्रष्ठ प्रबचनकार 
स्वर्ीय जेंन दिवाकर प० भुनि श्री चौथमल्जी स० का नाम विश्व 
विख्यात हे | 


रू 


आपके व्याख्यानों से लाखों जीबाँ ने अ्तिवोध पाकर 
भात्मोद्धार किया है | पर आश्चये है कि आज आपका शरीर इस 
धरातल पर नहीं है। फिर भी आपकी बाणी का प्रभाव जनता पर 
जादुका सा असर डाल रहा है | 


इस “द्वाकर दिव्य ज्योति” के द्वारा प्रकाशित भागों को 
अनेकों स्थानों में स्वाध्याय के रूप में पठन पाठन किये जा रहे हैं । 


प्रस्तुत भाग बीसवें में अठारह प्रभावोत्पादक व्याख्यानों का 
सुन्दर चयन है । 


आशा है भव्य वृन्द्‌ इन व्याख्यानों से आशातीत लाभ प्राप्त 
करेंगे | की, 


पंं० मुनि श्री प्रतापमलजी मे ० के शिष्य 
मुनि राजेन्द्र (शास्त्री, विशारद) 


है 2४ 


४ विषय सूची 
7] ह > 
क्रम विपय । -प्रष्ट सख्या 
१ कालो हि दुरतिक्रमः की | १ 
२ सम्यकत्त्व की कसीदो 2 हल १६ 
३ घमे प्रभाव हर हक ३१ 
४५ लो संग खर्ची रे कि ७... - छंद 
५ पघात्मा सो परमात्मा 3:25 की ६६ 
६ निष्काम भक्ति कि शी प्र 
७ ध्मं शरण « ' मै हक ६५ 
८ गुरु-माहात्य हे ११० 
६. न्‌जीवन र कि १२७ 
१० भावना का सहत्त्त ४83४ 5४ १४० 
११ सतत सतके रहो... ही गे १५७ 
१२- ग्ृहस्थ घम ८४४ कि १६६ 
१३ नत्राता 5 दर श्पद्‌ 
१४ शक्तिकवच पुण्य मन पे २०१ 
१४५ आत्मा लोचन कि पे २१५ 
१६ सुपथ-विपथ गामी 5 ५५ श्र्८ 
१७ शीतल 000९ कल श्र 
१८ जाति छुल्ल सम्पन्नता २५७ 


दर 


कालो हि हुरतिक्रमः 
फ़ 


सम्र्णं मरडलशशाह्कलाकल्लाप-- 

श॒ुशत्रा गुणाल्तियुव्न॑तव लक ध्यन्ति | 
ये सशथ्रिता व्िजगदीश्वरनाथमेक॑, 

कस्तानिवारयति संचरतो बथेट्यर ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेवजी की महिमा करते हुए आचाये महाराज ने 
फर्माया है--दे सर्वज्ष, सवंदर्शी अनन्त शक्तिमान्‌ ऋषभदेव प्रभो | 
कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ? भ्रगवन्‌ | कहोँ तक आपके गुण 
गाये जाएँ १ हे 


प्रभो ! झ्रापके गुण सम्पूर्ण मण्डल वाले चन्द्रमा की फल्ाओं 
के समूह की भांति ज्ज्ज्वल हैं. ओर वे तीनों लोकों को उल्लघन करने 
वाले हैं-- वे अनुपस हैं और सरबत्न व्याप्त हैं। भगवन्‌ | आप तीनों 
लोकों के अद्वितीय स्वामी हेँ। जिन्होंने आपका आश्रय लिया है, 
उन्हें तीनों लोकों में इच्छालुसार सचार करने से कौन रोक सकता 
है ? स्फठिक मणि के सहश आपके शुत्र गुणों ने आपका आश्रय 
लिया है, अतंएव उन्हें रोकने वाला कोन है ? किसी की शक्ति नहीं 
जो उनके यथेष्ट संचार को रोक सकें | जैसे सामथ्यशाली के सामने 


२ छ 


असमथ की कुछ नहीं चलती, उसी प्रकार आपके गुणों के सामने 
कोई भी नहीं ठहर सकता | 


ऐसे स्वंगुण सम्पन्न अनन्त ज्ञानी भगवान्‌ ऋपषभदेव को 
बार-बार नमस्कार हो । 


श्रीमत्‌ स्थानांग सूत्र में चार प्रकार के जीव बतल्ाये गये हैं--- 
कोई कोई जीव 'ऊँची दुकान ओर फीके पकवान' की कहावत को 
चरितार्थ करते हैं | अ्रथात्‌ दिखने में तो चढकीले-भटकीले होते हैं, 
परन्तु भीतर से मिथ्यात्वी ओर श्रद्धाहीन होते हैं । 


कोई-कोई पुरुष भीतर और बाहर दोनों से स्वच्छ होते हैं । 
कोई कोई बाहर से तो कुछ भी नहीं, मगर गुणों के निधान होते हैं, 
शुद्ध सम्यन्दृष्टि होते हैं। ऐसे जीवों को कोई बाह्य निमित्त जब मिल 
जाता है तो अकस्मात द्वी उनकी अन्तरात्मा में दिव्य ज्योति का 
आविभोव हो उठता है । जो ज्योति विद्यमान तो थी, मगर निमित्त 
न मिलने के कारण दबी हुई थी, वह निमित्त मिलने पर प्रकट हो 
जाती हू । इस प्रकार से बोध श्राप्त करने वाले जीव 'अ्त्येक बुद्ध/ 
कहलाते हैं । प्रत्येक चुद्ध जीवों के बोध आप्र करने के निमित भिन्न 
भिन्न होते हैं। किसी को आस देखकर, किसी को स्थन्त्र देखकर, 
किसी को बेल देखकर ओर किसी को अंगूठी देखकर ज्ञान की प्राप्ति 
हो जाती है। | ध 


इसका अ्रभिप्राय यह नहीं सममझतना चाहिए कि जिसे 
जो वस्तु देख कर ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसने वह बसस्‍्तु पहले 
कभी देखी द्वी नहीं थी । पहली बार ही देखी और इस 
कारण उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। वस्तुएं तो बार-बार देखने 


कै रे 


में आती हैं, मगर उनके देखने-देखने में अन्तर होता है। यह बात 
अनुभव सिद्ध है कि एक ही वस्तु विभिन्न समयों में ओर विभिन्न 
परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है| वस्तु 
अपने स्ररुप में जैसी है, बेसी ही है, परन्तु देखने वाले की दृष्टि 
उसे नाता प्रकार के रंग दे देती है । कहा भी है-- 


यथा इृष्टिस्तया सुष्टिः । । 
अर्थात्‌ देखने वाले की जैसी नजर होती है, उसे उसी रूप में 
चत्तु दिखाई देने लगती है । न्‍ 


मृतक कलेवर को देखकर मनुष्य के मन में साधारणतया 
जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है। वह उसे देख कर नाक सिकोड़ता 
है, मुह विगाड़ता है शोर उसकी ओर से पीठ फेर लेता है। मगर 
कुत्ता, कोआ अथवा गिद्ध आदि सांस लोलुप जीव जब उसे देखता हे 
तो उसके मुह्ठ से लार टपंकने लगती है श्रोर उसे लगता है जैसे 
बहुत दी स्पृहरणीय वस्तु सिल गई है । 


अब जरा विचार कीजिए कि कलेत्र तो वही है। ममुष्य के 
लिए ओर कुत्ता आदि के लिए उसका स्वरूप अलग-श्रत्ञग नहीं है । 
देखने वाले बाह्य नेत्र जेसे सनुष्य के हैं, बेसे ही कुत्ता आदि के हैं । 
फिर क्‍या कारण है. कि एक, चित्त पर एक प्रकार का असर पडता है 
ओर दूसरों के चित्त पर उससे एकदम विफ्रीत ९. 


एक वेश्या को कट्टर ब्रह्मचारी देखता है. और एक कामी पुरुष 
भी देखता है । त्रक्षचारी उसे देख कर विचार करता है--श्रद्दा, 
ससारी जीव किस प्रकार मोह के मारे कुमार्ग की श्रोर बढ़े चले जाते 
है! क्षणिक तृप्ति के लिए अनमोल मानवभव को नष्ट कर रहे हैं | 


ढक 


पेट पालने के लिए पापों का ग्राचरण कर रहे हैं | परन्तु क्या कामी 
पुरुष के सन्न में भी इसी प्रकार के विचार उत्पन्न होते हँ ? 
लद्दी । रु 


तो जब बाह्य पदार्थ एक सरीखा हे तो उसके निमसित्त से अनेक 
दर्शकों के मन सें परस्पर वेमेल विचार क्यों उत्पन्न द्वोते हैं ? इसका 
कारण है, उपादान की विभिन्नता। विचारों का उपादान स्त्रय आत्मा 
है | उपादान यदि शुद्ध निर्मल हे तो किसी भी निमित्त को पाकर 
आत्मा में प्रशस्त विचार ही उत्पन्न होते हैँ श्रोर यदि अशुद्ध है. हो 
अच्छे से अच्छा समझा जाने वाला निमित्त भी अशुद्ध विचारों 
का जनक बन जाता है । 


यही कारण है कि मनुष्य एक स्थिति में जिस पदार्थ को 
देखकर जरा ,भी प्रभावित नहीं होता, दूसरी स्थिति में उसी को 
देख. कर अत्यधिक प्राभावित हो जाता है, क्योंकि जेसे विभिन्न 
आत्मा €ूप उपादान एक से नहीं होते उसी प्रकार एक ही आत्मा भी 
प्रत्येक अबस्था में समान नहीं रहता । जब कर्म पतले पड़ते दे ओर 
इस कारण से आत्मा में विशुद्धता प्रकद होती है वो किसी भी 
निर्मित्त से पवित्र भाव उद्ित हो जाता है। जब तक अन्तर में 
विशुद्धता नहीं है, तब तक डस पविन्नता का उदय नहीं होता । 


जो महापुरुष प्रत्येक बुद्ध कहलाए ओर जिन्होंने किसी वाह्म 
पदार्थ से बोध प्राप्त 'किया, उन्द्रोंने उस पदार्थ को पहले नहीं देखा 
था, यह बात नहीं है | उन्होंने, सभव है, उसे कईबार देखा हो 
मगर उस समय उनकी आत्मा में जागमृति- नहीं थी, अतएव डसे 
देख कर भी वे उससे कुछ प्रेरणा ग्रहदण- नहीं-कर सके थे। मगर 
जब अन्द्र में सत्सस्कार का उदय हुआ, तब-वे ऐसी प्रेरणा भ्रहण 
कर सके । - , ३० हें 


की ५ 


राजा करकरुडू प्रत्येक बुद्ध थे। उन्हें बैल के निमित्त से बोध 
की प्राप्ति हुईं। करकण्डू चम्पा नगरी के राजा दधिवाइन का लड़का 
था। दधिवाहन की दो-रानियां थीं-पद्मावती और धारिणी । 
धारिणी रानी के उदर से चन्दनबालाजी का जन्म हुआ था, जो 
आगे जाकर भगवान्‌ महावीर के सिकट प्रश्नजित हुई और भगवान्‌ 
की अलुयायित्ती समस्त, साध्वियों: की नायिका बनी थी। उन्होंने 
अपने-जीवन में अनेक कष्ट सहन किये थे, जिनका उल्लेख करने का 
यहां अचकाश नहीं है | - जज धे 


दूसरी रानी पद्मावती ने एक बार रात्रि के समय सिंह का स्वप्न 
देखा और जब उस स्वप्त का दाल राजा से कहा तो बह बोले-- 
स्वप्त मे तुमने सिंह देखा है। पह्द सूचित करता है कि नौ मास 
बाद तुम्दारे गर्भ से महान्‌ पुण्यात्मा पुत्र का प्रखव द्वोगा | 


इस फब्बादेश को सुनकर पद्मावती को परम असन्नता हुई । 

_बह्द बड़े ही यत्न भर विवेक से गर्भ का संरक्षण करने लगी । चार 

सास बाद रानी को दोहद उत्पन्न हुआ कि-- मैं हाथी के होदे पर 
बे और महाराजा मेरे ऊपर चवर ढोरें ।” ह 


रानी ने अपने दोहद की बात राजा से कंहदी । राजा ने सोचा -- 
गर्भवती स्त्री की अमिलाषा यदि पूर्ण न की जाय तो गर्भ को हानि 
पहुँचती है । फिर यह अभिलापा तो ऐसी है, जिसकी पूर्ति करना 
मेरे हाथ की वात है। इसे शीघ्र ही पूरा कर देना चाहिए। ' 


है 


' -. इस अकार विचार कर राजा दृधिवाहन ने इसके लिए सारा 
प्रबन्ध. किया । एक दिन, जब शीतल, मन्द, और सुगधित वायु चल 
रही थी, राजा, रानी एवं सेना आदि परिकर के साथ बाग में गया । 
वहां जाकर रानी -को ह्वाथी के द्वौढ़े पर बिठल्लाया और राजा ने 
चामर ढोरना आरम्भ किया , ह 


६ छछे 


मगर कर्म की गति बड़ी विचित्र है । मनुष्य सोचता कुछ # 
ओर होता कुछ ओर ही है। कभी-कभी अहृष्ट सातव के मनोरथ को 
इतनी कठोरता के साथ कुचल देता है कि चकित रह जाता पढ़ता 
ह्। 

>.. हैक 

हाथी राजकीय उद्यान में मन्द-मन्द गति से चल रहा था कि 
इतने में ही जिस बन में वह उत्पन्न हुआ था, बह्दां की खुशबू द्वार्थी 
को हवा के जरिये आई। खुशबू आते दी द्वाथी उन्माद से अस्त 
होकर उसी तरफ दीड़ा। लाख चेष्टा की गई रोझने की, पर किसी 


की एक न चली । संनिक आदि सब पीछे रह गए श्रोर हाथी राजा- 
राती को लिए हृ॒वा हो गया । 


छुछ दूर जाने पर राजा को मार्ग में एक बड़ का वृक्ष दिखाई 
दिया उसकी एक शाखा सास पर फैली हुई थी। सास उसके नीचे 
होकर था। डसे देखकर राजा ने कहा - देखो महारानी ! सामने चट 
बत्ष की शाखा है| उसके समीप पहुँचने पर हम दोनों ही उसे पकड़ 
लेंगे ओर अपने प्राणों की रक्षा करेंगे । इस हाथी का कोई भरोसा 
नहीं है । न जाने कहां लेजाकर पटकेगा, कया करेगा | 


बट की शाखा आई ओर पृव॒ निश्चय अनुसार राजा ने लपक 
छर उसे पकड़ लिया । बह शाखा से लटक गया। किन्तु रानी कुछ 
तो गर्सवती होने के कारण फुर्ती न कर सकी और कुछ विचार ही 
विचार में रह गई । हाथी सरांदे के साथ निकल गया ओर रानी 
उसी पर सवार रह गई । अभी तक राजा के साथ होने से रानी को 
थोड़ी सान्त्वना थी, मगर अब सानन्‍्त्वना श्राप्त करने का कोई आधार 


ही न रहा | घोर दु ख से अभिभूत होकर रानी बिलबिलाने लगी । 
हाथी निरन्तर दोड़ता द्वी चला गयाः 


की 5 


दौड़ता दौड़ता द्वाथी जब एक तालाब में जाने लगा तो रानी 
को प्राणान्तक सकठ: नज़र आया ।' अकस्मात्‌ हाथी की ग्रति भी 
धीसी पढ़ी ओर रानी को एक बचने का उपाय सूक गया। अबसर 
पाकर वह हाथी की पूछ के सहारे क्विनारे पर उतर गई ओर बह 
आगे चला गयां।.... जज 


रानी एकाकिनी ओर अ्रसह्दाय है! कहाँ राजा, कहाँ सेना और 
कहाँ बह आ फंसी ! वह 'हे नाथ, रक्षा करो' इत्यादि विलाप करती 
हुई, समीप के एक पेड़ के नीचे पहुँची और कुछ आश्वरत होकर 
पंचपरसेष्ठी मंत्र का ध्यान करने लगी। ु | 


होती, होती हे घेंये घम्मे की, 
सकट मं पहचान । 
जैसे सोने की परीक्षा, धधकती हुई आग में द्ोती है, उसी 


| ं 


अ्कार थेये की परीक्षा खक़द के समय हुआ करती है। 


थोड़ी देर वाद रानी एक पणडडढी के-सद्दारे एक नगर में ना 
पहुँची । वहाँ चन्दनबालाजी की संत्तियों का चौमासा था। रानी 
पद्मावती वहाँ स्थानक में पहुँची। सब शावकों और श्राविकाओं ने 
उसका स्वागत किया ओर बह आतनन्दपूर्षक वहाँ रहने लगी। कुछ 
दिन बाद ही रानी ने दीक्षा अगीकार करने की अभिलाषा प्रकट की 
ओर सघ ने शान के साथ दीक्षा-उत्सव किया | अब भद्दारानी 
पद्मावती महासती पद्मावती बन गई। |... ८77 


समय पाकर गर्भ बड़ा हुआ ओर पद्मावती के चेहरे पर गर्भ के 
लक्षण प्रकट हुए | गुरुणीजी ने एक दिन पृूछा-- तू दिन पर दिन 
पीजी क्‍यों पड़ती जाती है ? तब पद्मावती ने उत्तर दिया-मैं गर्भ- 
बतीहूँ। . ' 


पक 


गुरुणीजी ने संघ के सेमक्ष यह केफियत रख दी। साथ ही 


कहा-भगवान का आदेश नहीं है कि गर्भवती स्त्री को दीक्षा दी जाय | 
कहा है--- 


गुब्विणी वालवच्छा य पत्वावेडं न कणषड़। 


. - अर्थात ऐसी स्त्री .को दीक्षा देना नहीं कल्पता जो गर्भिणी हो 
या बहुत छोटे बच्चे - बाली हो । 


किन्तु यह घटना मेरे अनजान में हुई है। अब क्या करना 
चाहिए, इस पर सघ विचार करे | 


श्री सघ ने कहा-पद्माबतीजी निर्दोष हैं 


यथा समय पर पुत्र उत्पन्न हुआ. जिसे पद्मावती रात में ही 
श्मशान में रख आई + आखिर पद्मावती यथोचित प्रायश्वित लेकर 
शुद्ध हो गई ओर घरमोराधन करने लगी । 


उधर उस बालक को श्मशान का सगी उठाकर ले गया ओर 
उसका पालन-पोप॑ण करने ज्ञगा । श्मशान की राख लगने से बालक 
के शरीर में खुजली : हो गईं. जिसके कारण उसका नाम करकुणड- 
पड़ गया । उद्मावती को पता .चल गया कि मेरा बच्चा कहां है ? 
अतएव बह समय समय पर भंगी के घर चली जाती और चत्पचाए 
उसे देखकर लोद आती। 


लड़का जब वारह वर्ष का ही गया तो भंगी ने श्मशान के 
कफन इकट्ठा करने का काम सोपा । वह यही काम करने लगा । - 


एक दिन सयोगवश उधर से एक गुरु-चेला निक्ले। वहां पर 
चांस के बहुत से पेड़ थे। उनमें एक बांस शुभ लक्षण बाला भी 
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था। उसे देखकर गुरु ने-चेले से कहा इस बांस को जो अपने पास 
रक्‍्खे तो सात दिन में उसे राज्य की प्राप्ति दो , 


- _ उन वांसों में एक ब्राह्मण छिपा हुआ था । उसने गुरु का यह 
कथन सुन लिया और उस बांस को काठ कर ज्यों ही लेजाने लगा 
कि लड़का दोड़कर आया ओर बोला-तुम इस बांस को नहीं ले जा 
सकते | दोनों में आपस में तकरार हाने लगी। दो-चार आदमी 
वहां इकट्ठा हो गए । उनमें से किसी ले कहा--रे छोकरे ! क्या तू इस 
बांस से राज्य लेगा ? यदि राज्य लेवे तो इस ब्राह्मण को भ्री एक 
गाव दे देता । 


लड़के ने यह बात स्त्रीकार कर ली ओर उस बांस को लेकर 
घर वालों को सूचना दिये बिना ही, वहाँ से चल दिया । चलता- 
चलता वह एक नगर के निकट पहुँचा, जहां का राजा उसी दिन 
मरा था ओर उसके बाद राजगद्दी किसको दी जाय, इस विषय में 
विचार विमश हो रहा धा। आखिरझऊार यह निश्चित किया गया कि 
हथिनी को सजाकर उसकी सूड में माला दी जाय श्रौर वह जिसके 
गल्ते में माला डाल दे, उसीको राजगद्दी दे दी जाय । ; 


हथिनी सीधी नगर के बाहर गई और जिस पेड के नीचे कर- 
कण्डु सो रहा था, वहीं पहुँची । जाते द्वी उसने गले में माला ढाल 
दी | यही नहीं, उसने. सू ड से उठा कर उसे अपनी पीठ पर बिठा 
लिया । 


लोगों ने कह्ा--इसकी जाति क्‍या है ? 
दूसरे बवोले-- इसकी ज्ञाति राजा हे । 


“ इस प्रकार सुसज्जित करके करकन्डु को नगर का राजा बना 
दिया गया | बह आनन्दपुर्वेक राजा चना दिया गया । 
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उस समय राजा दधिवाहन ओर इस नगर के राजा के बीच 
लड़ाई चल रही थी | लोगों ने सोचा करकंडु राजा वीर है और इस 
समय यदि युद्ध किया जाय तो अवश्य ही विज्ञय प्राप्त द्वोगी | बस, 
सेना को तैयार होने का हुक्म दिया गया | जब सेना चम्पा नगरी के 
सन्निकट पहुँची तो साध्वी पद्मावती वहाँ जा पहुँची । 


वात यों हुई कि पद्माघवी को जब यह पता चल्ला कि मेरा 
लड़का करकण्डु, राजा बल कर अपने पिता के साथ युद्ध करने जा 
रहा है तो उन्हें विचार आया--यह युद्ध सभी दृष्टियों से अनुचित 
है। प्रथण तो पिता और पुत्र के बीच मार-काट होना अत्यन्त 
अवांछनीय है, दूसरे हिंसा की दृष्टि से भा अनाचरणीय हैं। बृथा 
ही हजारों मनुष्यों के प्राण चले जाए'गे। न जाने कितनी मद्दिल्लाए 
विधवा हो जाएंगी ओर. छितने बालक अनाथ हो जाएंगे! प्रयत्न 
करके यह युद्ध टात्ता जा सकता है,तो अवश्य ही ठालना चाहिए । 


भाइयों ! जब से इस भरत क्षेत्र में राज्य शासन की पद्धति 
प्रचलित हुई है, तभी से युद्ध की परम्परा भी चालू हो गई है। 
मगर युद्ध से किस प्रकार विनाश होता है यह किसी से छिपा हुआ 
नहीं है | पिछले दिलों यूरोप में जो युद्ध छिड़े. उनमें करोड़ों 
अदसी मौत के घाट उतर गए ओर शअ्रपरिसित सम्पत्ति की हानि 
हुई | प्राचीन काल के युद्धों में तो सेलिक ही आपस में लड़ते थे 
श्रोर वद्दी मारे जाते थे, मगर अब तो वह्‌ बात भी नहीं रही है । 
श्रव हवाई जहाजों से बस बरपाए जाते दें--सेना पर भी, नगरों 
पर भी ओर देद्ात में भी | वहां वेचारे निरपराघ नागरिक भी सारे 
जते हैं | श्राश्चय की वात है कि लोग अब भी बात-वबात में 
युद्ध का सहारा लेने को तैयार हैं । विज्ञान ने इतनी उन्नति की 
मगर लोगों की झुबुद्धि की तनिक भी तरक्‍्कों नहीं हुई | मनुष्य 
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अब भी उसी प्रकार खुख्वार बना हुआ है हिसक जानवरों की तरह 
एक दूसरे को गुरोता है ओर शान्ति के साथ नहीं रहता। अगर 
सनुष्य एक दूसरे के अधिकारों का आदर करे और न्याय संगत 
मांगे का ही अनुसरण करे तो युद्ध जेसे विनाशकारी आयोजन की 
आवश्यकता ही न रहे । 


मनुष्य द्विसा का आश्रय लेकर स्त्रय शान्ति प्राप्त करना चाहता 
है ओर जगत में शांति की स्थापना की बात करवा है | मगर इससे बढ़ 
कर नादानी की दूसरी बात क्या हो सकती है ? शान्ति स्थापना के 
लिए हिसा का प्रयोग करने से कदापि शान्ति स्थापित नहीं हो सकती, 
हां जो बची-खुची शान्ति है, वह भत्ते ही नष्ठ हो जाय । दछिसा में 
श्रशान्ति की भयानक ज्वालाएं छिपी हैं । उससे शान्ति केमे 
मिल्तेमी ? वास्तत्रिक शान्ति तो श्रहिसा में ह्वी निहित है । अद्दिसा 
की शीतल छाया में ह्वी शान्ति लाभ द्वो सकता है। यही कारण है 
कि जगत के समस्त समनीपषी समय-समय पर अहिसा की आवाज 
घुलन्द करते आए हैँ और कर रहे हैँ ओर जब भी अवसर शआआता 
है, वे दिसा का विरोब करते हैं । 


तो साध्वी पद्मावती ने युद्ध की हिसा को शेकने के लिए 
स्वयं समर भूमि की ओर प्रस्थान किया। गुरुणी की श्राज्ञा प्राप्त 
करके वह चली ओर युद्ध स्थल .में पहुँची । पहले तरह करकरडु से 
मिली, क्योंकि आक्रमणकारी बही था। वह्दी अपनी फौज लेकर चढ़ 
आया था। साध्वीजी ने उसे अपना परिचय दिया और उसके जन्म 
का समग्र वृतान्त बतलाया। अ्रन्त में कहा-राजन्‌ | श्राज तुम अपने 
पिता के साथ युद्ध करने को तेयार हुए हो | किन्तु जरा विचार कर 
देखो कि युद्ध का परिणाम क्‍या होगा ? कद्माचित तुम बिजयी हो 
गये तो भी क्या पिता को गया कर सुखी हो सकोगे ? बह विजय 
तुम्दारी सच्ची विजश होगी ? कदावि नद्दी । 
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करकण्डु नहीं जानता था कि महाराजा दविवाइन मेरे पिता 
हैं। साध्वीजी के कहने पर उसे पता चला और उसका हृद्दब पितृ- 
भक्ति तथा श्रद्धा से भर गया। उसने अपनी ओर से आक्रमण 
खत्म कर देने का वायदा कर दिया | तब पद्मावती, दधिवाहन के 
पास पहुँची । उनको करकण्डु छा परिचय दिया। उसे भी अपने 
वीर पुत्र का परिचय पाकर असीस हपे हुआ। दोनों ओर से युद्ध 
बन्द होने की घोषणा हो गई । पिता-पुत्र श्रत्यन्त स्नेह के साथ 
मिले । वेंरसाव नष्ट हो गया । कुछ समय के पश्चात राजा दधि 
बाहन ने दोक्षा अगीकार करली ओर करकगण्डु दोनों राज्य का 
अधिपति हो गया । 


-. एक वार करकडु की गोशाला के पशु चरने के लिए जा रहे थे 
तो एक बछड़े पर उसकी दृष्टि पढ़ी । बछड़ा बढ़ा ही सुन्दर था 
आर कूदता-फांद्ता जा रहा था। अचानक करकंडु के हृदय में उसके 
प्रति प्रेस उमड पड़ा । उसने आदेश दिया कि इस बछड़े की माता को 
दुद्दा न जाय ओर दूध इस्री बछड़ें को पिल्ला दिया जाय । बछड़ा खूब 

हृष्ट पुष्ट होकर साड बन गया तो उसका नाम दूधमल सांड पड़ 
गया । मंगर संसार अनित्य ओर यह जीवन भी सदा एक सरीखा 
नहीं रहता । जगत का प्रत्येक पदार्थ कण-कण में पलंटता रहता है | 
दो समय तक भी किसी की अवस्था एक-सी नहीं रहती। जिस 
योबन के नशे में प्राणी उन्‍्मत्त हो जाता है ओर दूसरों को तुच्छ 
सममभता है, वह अधिक दिन नहीं ठहर॑ता । जेसे सध्य आकाश में 

हँचते द्वी सूये ढलने लगता है, बेसे ही योवन भी अपने शिखर पर 
पहुँच कर बृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो जाता है और यौवन का 
बन्‍्माद च्ीण होने लगता है । अतएब विवेकी जन किसी भी स्थिति 
में अभिमान नहीं करते । वे जगत की निरन्तर परिवतंनशीत्षता को 
सदा अपनी दृष्टि के सन्मुख रखते हैं | 
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तो करफंडु राजा का सांड भी यौवन के अनन्तर वृद्धावस्था में 
प्रविष्द हुआ और धीरे-धीरे उसका-सारा शरीर सिथिल्न पड़ गया। 
एक दिन ऐसा भी झाया कि वह अपने शरीर को भी सेंभाल न सका 
ओर जमीन पर पढ़ गया। पडने के बाद उठने की चेष्ठा करने पर 
भी ओर सारी ताकत लगा देने पर भी वह उठ न सका | उस स्थिति 
में भी राजा ने उसे देखा | पुछने पर लोगों ने उसे बतलाया कि 
चुइढ़ा होने के कारण यह पड़ा दै-उठने में असमर्थ है | 


राजा विचार में पड़ गया। उसने उदास दित्त द्वोकर पूछा-अब 
क्या ट्ोगा ? 


लोगों ने कहा--ज्ीवन की अन्तिम स्थिति है. सत्य । अब 
झत्यु उसके लिए शरण है । 


रुत्यु का नाम खुनते द्वी राजा का हृदय काँप उठा | वह उसी 
समय अपने महल में आया और सब बैद्यों को बुलाकर चोला-सृत्यु 
की कोई दवा हो तो दीजिए । 


है | पा 
चेच्य इस साँग पर चकित और श्रप्रतिम हो गए। उन्होंने कहा 
मंद्वाराज ! दवा तो बीमारी की होती है; मृत्यु कोई बीमारी नहीं | 
यह तो जिन्दगी का श्रन्तिम' स्वरूप है। जीवन की दूसरी वाजू है | 

जेंसे दिन के बाद रात्रि का आगमन अनिवार्य है। संसार 'की कोई ' 
भी शक्ति डसे रोक नहीं सकेती | इस भूतंत् पर असंख्य बलदेव; 

चासुदेव और चक्रवर्ती हो गए, मगर उनमें से कोई भी मृत्यु के 
आक्रमर्ण से बच नहीं सका। सब कूच कर गये और हम लोग भा 
ऊच कर जाएँगे | हमारे पास मौत का कोई इलाज नहीं है । 


१४ हे 


राजा ने विचार किया-वेद्य यथार्थ द्वी कद्द रहे हैं। आज तक 
कोई भी मृत्यु के पास से नहीं बच सका तो श्रकेला में ह्वी कैसे 
बच जाऊँगा ९ 


पुर्दरसहस्तराणि, चक्रर्णिशतानि क् 
निर्वाषितावि कालेन, ग्रदीपा इव वायुवा ॥ - 


दरशों दिशाओं में आलोक की उज्जवल रश्मियाँ विकी् करने 
बाला दीपक हवा के एक मोंके से समाप्त हो जाता है । उसे तनिक 
सी देर नहीं लगती । इसी प्रकार सोत इस जीवन का क्षण भर में 
अन्त कर देती है | इसने सहस्त्रों देवेन्द्रों को श्रोर शत-शत चक्र- 
वबरतियों को भी निगल लिया है तो ओरों का क्या कहना है ! सच है- 


“दुनिया से चलना है तुके, चाहे आज चल या कल । 
अनमोल वरूत हाथ से, जातां है पल पे पल ॥ टेर ॥ 


- आता है श्वासः जिसमें, प्रमु रटना हो तो रट। _ 
' चेत चेत उम्दा आई,- बहार की. फल ॥2 ॥ 


हुआ दिवाना ऐश में, आखिर का डर नहीं । 
सर पर तेरे हमेशा रहें, घूमता अजल ॥२ ॥ 


निश्चित है-कि इस दुनिया में आकर कोई ठिका नहीं रह 
सकता । जो श्राया है, उसे जाना ही पड़ेगा | ओर यह निश्चित नहीं 
कि कब चल देना पड़ेगा आज ओर अभी-अ्रभी भी मौत का हमला 
हो सकता है | अतएव भविष्यत्‌ का भरोसा न करके जब तक श्वास 
आए रद्दा है, तब तक प्रभु के नाम का स्मरण कर लेना चाहिए 
आत्मा के कल्याण की कुछ-सामग्री जुटा लेना चाहिए कदाचित्‌ कोरे 
चले गये तो परभव में क्‍या होगा? 


सम्यक्त्व की कस्तोटी 
प् 


रतेद्चण समद कोकिल करठनील, 
क्रोघोद्त'ं फणिनमुत्तरमापतन्तय्‌॒ । 
आक्रासति क्रमण्युगेन निरस्तशंक, 
सवव्ामवागदथनी ह॒दि यत्य पुसः ॥ 


भगवान्‌ ऋषमदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये सदह्दाराज 
फर्माते हैं- हे सर्वेज्ष, स्बदर्शी अनन्वशक्तिमान्‌ पुरुषोत्तम श्री ऋषभ 
देव भगवन्‌ ! कहाँ तक आपकी स्तुति की जाए ? हे प्रभो ! कहाँ तक 
आपके गुण गाये जाएं ९ 


प्रभो | कोई मनुष्य जंगल में भटक रहा हो ओर वहाँ उसे सर्प 
र्‌ + 
का सामना हो जाय | सर्प बढ़ा ही भरकर हो। उसके नेत्रों से 
लाल-लाल उज्वालाएँं निकल रही हों। उसका कंठ मतदाली को किला 
के कंठ के समान काला द्वो। क्रोध से प्रचएण्ड वन रहा हो | ऐसा 
(३ ०-4 [कप 
सर्प अपने फण को ऊँचा उठाए सामने की ओर आ रहा हो। ऐसे 
विकठ सकठ के अवसर पर यदि वह भक्त आपके नाम का शुद्ध 
छः ्त श३/ 

हृदय से स्मरण करे ओर ४० उसभ, &# उसभ्न,5*£ उसम का जाप करे 
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तो वद्ठ सयातक विपधर भी उसके लिए रज्जु के -समान बन जाता 
है| उस पर सर्प का कोई जोर नहीं चलेगा। वह निश्शंक द्ोकर 
आगे बढ़ ज्ञाएगा ! 

यह भगवान्‌ के नास का पलोकिक प्रभाव है। भगवान के 
नाम सें जो चमत्कार जनक शक्ति है, वह बुद्धि स समभी नहीं जां 
सकती है, उसे तो श्रद्धातान्‌ जन ही अनुभव कर सकते हैँ! जिनके 
नाम में इस प्रकार की अद्भुत शक्तति हे, उन नामिनन्दन, जगदवन्दत्त, 
पुरुषोत्तम, सर्थत्तम आदि देव को मेरा बार-बार नमस्कार हो । 

भाईयो ! इस स्तुति में सप का उल्लेख किया गया है, क्योंकि 
सर्प का विष अकसर धाणों को हरण कर लेता है, मगर जानी जनों का 
कथन द्व कि सर्प के जहर से भी अंधिक जद्वर मिथ्यात्त मे होता 
हैं। मिथ्यात्व का जहर अत्यन्त ही. सयानक हे । सर्प का विष एक 
ही भव में सृत्युजनक होता है ओर श्रनुक्ूल उपचार हो जाय तो 
नहीं भी द्वोवा, किन्तु मिथ्यात्व का विप भव-भव से मृत्यु का कारण 
बनता हे । बह न जाने कितने दी काल तक पीछा नहीं छोड़ता । 
सर्प का ब्पि मत्र से ओर जड़ी बूढी से उतारा जा सकता है, मगर 
सिथ्यात्व के विप को दूर करने के लिए न॑ तो कोई मंत्र है ओर न 
कोई जड़ी-बूटी दी है । उसके असर से जीव को चौरासी के चक्कर 
में घूमना ही पढ़ता है। इसके अतिरिक्त ढोनों मे एक बड़ा भारी 
अन्तर यह है कि सपे के बिप का प्रभाव शरीर पर ही पड़ता है, 
जब कि सिथ्यात्व का बिप आत्मा को प्रभावित करता है । इस प्रकार 
मिथ्यात्व-विष की उम्रवा और प्रचएंडता को समझ कर उसे बचमे 
का सदेव प्रयत्न करन्ना,चाहिए | कहा भी है :-- 

सिथ्यालं परमो रोगो, ग्रिथ्यात्त परम तमः | 
मिथ्यात्व परम* श॒त्र मिथ्यात्व परम विषय ॥ 

* * शारीरिक और सानसिक. रोग अनेक हैं। कहावत प्रसिद्ध है... 
शरीर व्याधि मन्दिरमू, अर्थात्‌ यह शरीर नाता प्रकार की 
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व्याधियों का घर है | मगर सिध्यात्व उन सच में घड़ी व्याधि है । 
सघन भेघों से आच्छादित अमावस्या की रात्रि का अधकार श्रत्यन्त 
गहन होता हे, उसमें सनुष्य को कुछ भी दिखाई नहीं देता, किन्तु 
मिथ्यात्व का अन्धकार तो उससे दजारों-लाखों गुणा गहन होता है । 
सिथ्यात्व का अन्धकार जब अन्तरात्मा में छाजाता हे नो आन्तरिक 
नेत्रों की ज्योति भी बुझ जाती है। उससे भी सत पदाथ दृष्टिगोचर 
नहीं होते | अतएव मिथ्यात्व परम तम हे-ससार में सब से बढ़ा 
अधकार है. 


अहित उत्पन्न करने बाला ओर हित का विघात करने बाला 
शत्रु कहलाता है । संसार में अनेक लोगों के अनेक शत्रु होते हैं । 
जिसके निमित्त से किसी का कुछ अनिष्ट हुआ कि वही उसका शत्रु 
बन जाता है । मगर मिथ्यात्व से बढ़ कर कोई शत्रु नहीं हो सकता । 
बाह्य शन्नु बाहर होते हैं ओर उनसे सावधान शद्ठ सकते हैं, मगर 
सिथ्यात्व शत्रु अन्नरात्मा में ही घुसा रहता हे । उससे सावधान 
रहना कठिन हे.। चह्‌ किसी भी समय, बल्कि हर समय हमला करता 
रहता है । बाह्य शत्रु अबसर देखकर जो अनिष्ट करता है, उससे 
भौतिक हानि ही होती हे, मगर मिथ्यात्व आत्मिक सम्पत्ति को धूल 
में मिला देता है। वास्तव में इससे बढ़ कर शन्नु कोई हो ही नहीं 
सकता । अन्य शत्रु अधिक से अधिक प्राण हरण कर सकता है, धर्से 
को नहीं छीन सकता - किन्तु मिथ्यात्व का जब जोर होता है तो 
घम्म का भी विनाश हो जाता है । 


भिथ्यात्व परम विष हे, यह बात तो अभी कह ही चुके हैं । 


मिथ्यात्व के वशीमृत होकर जीव विपरीत .श्रद्धा वाला बन 
जाता है । वह असत्‌ को सतत ओर सत्‌ को असत्‌ मानने ओर जानने 
लगता है। जेसे पित्तज्वर से अस्त' मनुष्य मधुर रस को कदुक 
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अनुभव करता है, उसी प्रक्नार मिथ्यात्व के प्रभाव से जीव सच्चे 
देव को कुदेव, सच्चे गुरू को कुगुरुओर सच्चे घर्म को कुधर्म सम- 
झता है । साथ ही मिथ्या देव, गुरु ओर धर्म को समीचीत समझता 
है ओर इस कारण अहित के सार्ग पर ही अग्रसर होता है । 

वास्तविकता यह है कि मिथ्यात्व ' पापों में सबसे बढ़ा पाप है, 
शापों में सबसे बड़ा शाप है ओर तावों में सबसे बढ़ा ताप है । वह 
समस्त कर्मो का जनक हे । 


यथाथ तत्त्व पर श्रद्धा न होकर विपरीत श्रद्धा होना मिथ्यात्व 
कहलाता है | मिथ्यात्व दशनमोदनीय कर्म के उदय से तथा अन- 
न्तानुबन्धी कपाय के उदय से उत्पन्न होता है, जो जीव इन कर्मों का 
जय, उपशस अथवा क्षपोपशम कर डालता है, उसके मिथ्यात्व का 
अन्त आजाता है। मिथ्यात्व के नष्ट होने पर सुदेव, सुगुरु 
ओर झुधर्म पर सच्ची श्रद्धा एवं प्रतीति करना सस्यकत्व कहलाता है । 


शुद्ध सम्यकल्ववान्‌ जीव कुगति मे नहीं जाते, जब कि मिथ्यात्वी 
जीघ प्राय. घोर नरक की यातनाएँ सहन करते हैं । सम्यग्ट॒ष्टि जीव 
मुक्ति पथ पर विचरण करते हैं । 


जो राग-हं प से सबंथा मुक्त द्वो चुके हैँ तथा सर्वज्ञ और सबे- 
दर्शी हैं, ऐसी आत्माएँ सुदेव हैं। पच महात्रतधारी कनक-फामिनी 
के त्यागी तथा जिनप्ररूपित धर्मे-चारित्र का पालन करने वाले अन- 
गार हमारे गुरु हैं। और सर्वेज्ष वीतराग भगवान द्वाय भाषित दया- 
मय ध्म द्वी हमारा इष्ट धर्म है | इस प्रकार की हृढ प्रतीति समकित 
कहलाती है | 


जब आत्मा में सम्यकत्व का उदय होता है तो अनेक प्रकार के 
सात्विक सदूभाव उत्पन्न हो जाते हैं। अनन्‍्तानुबन्धी कपाय न रद्दने से 
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आत्मा में एक प्रकार की अनिर्वेचनीय शान्ति उत्पन्न होती हू, जिसे 
प्रशमभाव कहते हैं । वस्तु स्वरूप का यथाथ परिक्षान हो जाने से वह 
जीव सांसारिक पदार्था' का उपभोग करता हुआ भी उन्तमें लिप्त नहीं 
होता, बल्कि उदासीन बृत्ति से वर्ताव करता है। बह मोक्ष की ओर 
उन्मुख द्वो जाता है. | उसका हृदय अत्यन्त मृदु बन जाता है, अतएव 
किसी भी दीन दुखी जीव को देखता है तो करुणा का स्रोत प्रवाहित 
होने लगता हे | बह आत्मा, स्रगे-नरक, पुण्य पाप आदि भावों पर 
छटल विश्वास रखने के कारण परम आ।स्तिक होता हे । 


सुदेव, सुगुरु एवं सुधम पर सच्ची श्रद्धा रखने वाले ही सच्चे 
आवक है । आवक स्वप्न में भी मिथ्यात्त का सेवन नहीं करते। 
सोक्षार्थी जीव को सिथ्यात्व से सदा के लिए म॒ ६ मोड़ लेना चाहिए | 
जीव को जब तक मिथ्यात्व के पाप से छुटकारा नहीं मिलता, तर 
तक चह सम्यचत्व-रत्न की प्राप्ति नहीं कर सकता ओर न सोज्षसा्ग 
के सन्मुख ही हो सकता है । 


सम्यग्टष्ठि भत्तीभाँति जानता है कि सिध्यात्व के कारण ही 
यह आत्मा, अनादि काल से, जन्म जन्मान्तर में, नाना अकार के 
कष्ट सहन कर रही है ! मिथ्यात्व के हटते द्वी आत्मा मोक्ष की 
अधिकारी दो जाती है और मोक्षमाग पर चलने योग्य बन जाती 
आत्मा स्वभाव से सर्वेगुण सम्पन्न तथा दिव्य प्रकाश वाली है, किन्तु 
मिथ्यात्र के कारण अपना प्रकाश फेलाने में सवंथा असमथ बन 
रही है । अतएवं आत्मा के उद्धार काया आत्मा के शोधन का 
सर्व प्रथम सोपान सम्यक्त्व को प्राप्त करता ही है । 


श्री ठाणांग सूत्र में भगवान्‌ ने चार प्रकार के पुरुष बतलाए 
हैं। उनमें से प्रथम श्रेणी से वे हे जो भगवान्‌ के बचनों पर पूरो 
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रूपेण श्रद्धा रखते हुए स्वप्न में भी उनमें कभी असत्यता की आशंका 
नहीं करते । 


भगवान बीतराग के वचन यथाथ दी होते हैं, क्योंकि वे सर्वजञ 
के सुख से निकले हुए है. ।जो मद्दापुरुष सर्वक्ष होने के कारण 
समस्त वस्तुओं के स्वरूप को यथा रूप से जानते हैँ ओर बीतराग 
होने से किसी को धोखा देने या वहकाने के लिए या स्वाथ से प्रेरित 
होकर अन्यथा भापण नहीं करते, उनके वचन सिथ्या नहीं हो 
सकते | वहां मिथ्या भापण करने का कोई कारण नहीं है-। अतणब 
मुमुक्ष जीव को चाहिए कि वह वीतराग के वचलों पर लेश मात्र भी 
सन्देह न करे ओर अनिश्चल विश्वात रख कर उन्हीं के अजु सार 
प्रवृत्ति करे । है ः 


यद्यपि अल्पज्न अरव॑स्था में, वस्तु स्वरूप के बिषय में शका 
होना स्वाभाविक हे ओर वह हुआ ही करती हे, किन्तु वह शका 
श्रद्धा पू्वंक होनी चाहिए | डस शंका के गर्भ में अविश्वास नद्दीं छिपा 
होना चाहिए । गोतम स्वामी चार ज्ञान के धारक हो करके भी भग- 
_बान्‌ के समज् अनेक शकाएं करते थे और मगवान महावीर उनका 
समाधान किया करते थे। 'तो क्या गोतस स्वामी दृढ़ सम्पक्त्वी चहीं 
श्रे? अवश्य सम्यक्ली थे, पर उनको शंकाओं में अश्रद्धा का सम्मि- 
श्रण नहीं होता था । वे भगवान्‌ के वचतों पर पूर्ण एव अठल श्रद्धा 
रखते हुए, विशेष निर्णय के लिए, जिज्ञासा से प्रेरित ह्वोकर शंका 
करते थे | इस प्रकार की शका करने से सम्यक्त्य दूषित नहीं होता । 
जिस शंका में अन्नद्धा मिली रहती है, तत्र की सचाई पर जहां 
विश्वास नहीं होता, वद्दीं सम्यक्त्व दृषित होता है। हम अल्पजों को 
भगवान के बचनों पर अश्रद्धामुलक्क शका करने का अधिकार नहीं 


है, क्योंकि स्वज्ञ के बचनों से शका का न कोई कारण हे,ओऔर न 
कोई गुजाइश द्वी हे । 


श्र 


अगर कोई शास्त्रीय विषय सृक््म, गहन अथवा जठिल दो 

श्< श 
ओर हमारे मस्तिष्क में तू आता हो, तो भी उसे यथाथ ही मानना 
चाहिए और उसकी यथार्थता के विषय से सन्देह नहीं करना चाहिए । 


इस सम्बन्ध सें एक आचाये ने बहुत सुन्दर पथ प्रद्शत कर 
दिया हे-- 


सृद्म॑ जिनोदित॑ तत्तं, हेहुमिन हयन्ते । 
आज्ञाद्धि तु तट याह्य', वानन्‍्य थाग्दितों जिनाः ॥ 


अर्थात्‌ बीतराग सर्वेज्ञ द्वारा कथित सूक्ष्म तत्त्व कुछ ऐसे भी 
होते हैं जो हम अल्पज्ञों की बुद्धि द्वारा ग्रहण नहीं किये जा सकते 
श्रोर तके द्वारा उनमें बाधा भी नहीं दी जा सकती | ऐसे तत्त्वों को 
भगवान्‌ की आज्ञा होने से ही अरथांत आगम कथित होने से ही 
स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जिन कदापि अन्यथावादी नहीं 
होते। जिन महात्माओं ने अज्ञान एवं राग-हप को पूरी तरह जीत 
लिया है, उनके अखत्य भाषण का कोई कारण नहीं हो सकता । 


कदाचित्‌ मभिथ्यात्व से ग्रस्त ' कोई अश्रद्धालु व्यक्ति कुतर्क 
करके सत्य पथ से विचलित करने का अयास करे तो भी हृद्प्तिज्न 
एवं शुद्ध श्रद्धावान्‌ बना रहना चाहिए उसे स्पष्ट कह देना चारइये 
कि वक्ता की निर्दोषता पर बचन की निर्दोषता निर्भेर है जो 
वक्ता बीतराग है, वह्‌ सदोष बचनों का प्रयोग कर द्वी नहीं सकता | 
'खभव है, कोई तत्त्व हमारी समझ में आये और कोई त आये 
तथापि स्वज्ञ ने जो कहा है, वह सत्य है ओर शंका से परे है। 


यही तथ्य श्रीमद आचारागसूत्र में इन शब्दों द्वारा व्यक्त किया 
- गया है । 
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तग्रेव सच्च॑ नीसंक 
ज॑ जिरेहिं फरवेइयं ' 


धह्दी सत्य है और वही असदिग्ध दे, तीथेझ्ूरों ने जिस- 
का प्ररूपण किया हे । 


शुद्ध श्रद्धाान॒ पुरुष ही स्व-पर का कल्याण करने में समर्थ 
होता है | जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है ओर जो कभी इधर ओर 
कभी उघर लुड़कता रहता है, वह सम्पूर्ण शक्ति से, पूरे मनोबल से 
साधना में प्रवृत्त नहीं हो सकता ओर पूर्ण मनोयोग के बिना कोई 
भी साधना सफल नहीं हो सकती। सफलता श्रद्धावान्‌ को ही 
मिलती हे । 


एक मनुष्य किसी देवालय में प्रतिदिन दीपक रक़्खा करता 
था । ऐसा करते-करते उसे कई दिन हो चुके थे। अ्रकरमात एक दिन 
किसी सम्यक्त्वी पुरुष के साथ इसकी भेंद हो गई। सारी बात 
खुनकर उस सम्यक्त्वी ने उस भूले हुए प्राणी को उपदेश दिया 
श्रोर जिनप्ररूपित धर्ममा्ग का द्ग्द्शेन कराया। उसने सच्चे देव 
के स्वरूप को भलीभांति विवेचन करके समभाया | उसके विवेचन 
को सुनने से उस भावुक प्राणी के हृदय में सुदेव, सुगुरु ओर सुघमे 
पर सच्ची श्रद्धा उत्पन्न दो गई। उसी दिन से उसने दीपक जलाना 
बंद कर दिया और थमध्यान में तत्पर रहने लगा । 


संयोग की बात ! कुछ दिन बाद दैषनशात्‌ उसके बच्चे बगेरह 
बीमार हो गए | तब कई लोगों ने उसे बहुत घुरा-मला कहा ओर 
यह भी कट्दा कि यह सब देवालय में दीपक न जलाने का ही फल 
है| अगर अब भी अवल ठिकाने न आई तो अभी और मजे 
चखने होंगे । अभिप्राय यह कि उस बेचारे को लोगों ने बहुत 
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परेशात किया और भरसक चेष्टा कीकि वह्‌॒ पथविचलित हो जाग, 
किन्तु अब बह सच्चे देव का परमोपासक था कोई भी उसे पथभश्रष्ट 
न कर सका | उसके चित्त में क्षण भर फे लिए भी दुर्बेलचा उत्पन्न 
नहीं हुई ।.सब लोग हार-मान कर बेठ गए ओर सत्य की विजय 
हुई । उसके बाल-बच्चे स्वस्थ हो गए | कहने का सतलब यह है कि 
बह व्यक्ति अपनी सच्ची श्रद्धा पर अटल रहा। उसने अपनी 
आत्मा का उद्धार करते हुए कई प्राणियों को सच्ची राह दिखलाई । 


भाइयो |! अज्ञाती प्राणी कई प्रकार के बहसों के शिकार हो 
रहे हैं। किसी के शरीर में थोड़ी सी बाघा-पीड़ा उत्पन्न हुई नहीं कि 
वे उसे देवी बाधा लमभझने लगते हैं। कोई भूत प्रत की करामात 
मानकर बीमारी का ठीक ठीक इलाज नहीं करवाते श्रोर फिर उसका 
अनिष्ट परिणास भोगते है । सगर जब तक पुएय सिकन्द्र है तब 


तक किसी भी देवी-देवता, “भूत-प्रेत्त आदि का जोर नहीं चल 
सफता | कु 


ँः 


मनुष्य. को समझना चाहिये कि, सत्य क्‍या है ओर अतत्य 

क्या है. ". अगर सत्यासत्य का निर्यय-न किया. जाय वो मनुष्य के 

मस्तिष्क फा मूल्य ही क्या है १ उसका उपयोग ही क्या है ? मस्ति- 

प्क की सबसे बढ़ी उपयोगिता स्पष्ट यही है कि सत्य ओर असत्य 

का विश्लेषण किया जाय और असत्य को त्याग कर सत्य को 

ब्रीकार किया जाय । यही मिथ्यात्व का त्याग है. ओर यही सस्यकत्त्व 
का लक्षण है। 


सगर सच्ची श्रद्धा पर अचल-रहना साधारण बोत नहीं है । 
विरले ही पुरुष ऐसे होते; हैं जो अपनी आन पर अटल रद्द करः 
नाना प्रकार के उपसग एवं परोषह सहन करके भी परीक्षा सें सफल 
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होते हैं । दृढ़ श्रद्धाधान्‌ पुरुष था कार्तिक सेठ, जिसकी भद्धा 


पशनीथ है । 


किसी नगर सें एक धमोत्मा राजा राज्य करता था। उसी 
लगर में कार्तिक लामक धनवान सेठ भी निवास करता था। बह्द 
सच्चा श्रावक था। वह सच्चे देव, गुरुओर धर्म की उपासना में 
सदा तत्पर रहता था,मगर सिथ्यात्व फै सेवन से दूर ही रहता था | 


एक बार उस नगर में एक हठी योगी आया ओर यह प्रतिज्ञा 
करके अनशत करने लगा कि जब तक समस्त नगर निवासी मेरे 
चरणों का स्पशे करके नमत न करेंगे, तब तक में भोजन ग्रहण नहीं 


फरु गा । 


धीरे-धीरे प्रायः सभी लोग उस हृठाग्रही के दर्शन कर आए, 
परन्तु कात्तिक सेठ नद्दी गया । आप जानते हैं कि सखार में शायद 
ही कोई व्यक्ति ऐसा मिले जिससे ईबा करने त्राज्ा कोई न हो । 
प्रायः किसी न किसी गुण से ईपो करने वाले मिल ही जाते 
अगर कोई सज्जन है तो दुजेन उसकी सज्जनता से ईर्षा करते हैं । 
घार्मिक है तो अ्रधामिक उससे जल्नते हैं। उदार है तो बह कजूलों 
के कोप का भाजन बनता है | तो कातिक सेठ यद्यपि धर्म और नीति 
के अनुसार जीवत व्यतीत करता था ओर दुनिया के रगड़ों झूगड़ों 
से दूर रहता थ।, तथापि कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसझे प्रति 
सत्सरता का भाव रखते थे। उन्‍होंने बाबा से कद्द दिया-बाबार्ज 
घमरडी कात्तिक सेठ आपके दुशन करने नहीं आया हे | 


बाबाजी थे क्रोध के पुतले ! दुनिया को अपने पेरों में कुकाना 
अपना अ्रधिकार सममते थे। बह कट से राजा के पास पहुँचे ओर 


ग्द्छछ 


कहने लगे कात्तिक सेठ जब तक नमस्कार नहीं करेगा, मेरे चरणों 
में नत ससस्‍्तक नहीं होगा, तब तक में सोजल नहीं भहण करने का । 


राजा ने सेठ को बुला कर कद्दा-भाई योगी हठ को तो आप 
जानते ही हैं। बड़ा उत्कद होता है । उस योवी ने हठ पकड़ लिया 
है कि तुम लब तक नमस्कार नहीं करोगे तब तक वह आद्वार नहीं 
करेगा | तो अपने नगर में आए किसी योगी का भूखा रहना उचिद 
नहीं है । थोडा-सा मस्तक झुका देने में आपका क्‍या बिगढ़वा हे ? 
उसका सन भर दो | 


कांतिंक सेठ अहकारी नहीं, प्रकृति से विनीत था | पर विनीत 
होने के साथ-साथ विवेकी भी था। वह जानता था कि किसे नमे- 
स्कार करना चाहिए और किसे नहीं। उसे वह हठाग्रही योगी वन्द- 
नीय नहीं जान पढ़ता था। अतणव सेठ ने राजा से कह्ान्महाराज |! 
आप नीतिनिषपुण ओर विवेकशाली हैं | आपको विदित ही होगा कि 
बन्दन-नभस्कार हड्डी चमढ़ी को नहीं किया जाता | अशुचि पदार्थों से 
परिपूर्ण यह सप्त धातुमय शरीर भी चन्दनीय नहीं होता । अमुक 
प्रकार का वेष धारण करने से भी कोई व्यक्ति नमस्कार का पात्र 
नहीं हो जातां। नमस्कार किया ज्ञाता है संयम को | जिस आत्मा में 
सयंत्ष के गुण विद्यमान हैं, वही बन्दरतीय है। सच्चे संयमवान्‌ 
पुरुष की अनेक कसोदियों सें से एक यह भी हे कि बह संयम पालन 
के बदले में किसी से बन्दना-पूजा की अभिल्लाषा न करे और बन्दना 
करने वाले तथा वन्दना न करने वाले पर समभाव धारण करे । जब 
कोई बन्द्ना करे तो वह वन्दता अपने लिए नहीं, बरच्‌ सयम के 
लिए समझ कर निरभिमान रहे ।जो इस कसौदी पर कसने से - 
खरा नहीं उतरता, वह बन्दना करेने योग्य नहीं है ।. - * 
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वह जो योगी नगर-में आया है, वन्दना का श्त्यन्त भूखा है, 
इस कारण वह वन्दना करने योग्य नहीं हे. । वह अपनी भूठी जिद 
पर अड़ा है और मातत-कपाय के वशीभूत होकर पूरा का लोलुप है । 
तो कया कारण है कि में अपनी सच्ची श्रद्धा पर अटल न रहेँ। में 
श्ररिहन्त के अलावा किसी भी देव को तथा कपायों को जीतने वाले, 
पच महद्दाव्नतधारी समताभावी गुरुओं के सिवाय किसी भी ढोंगी 
गुरु को मस्तक नहीं कुऊाता। अगर सिर ऊुकाता हूँतो सम्यक्त्त 
रूपी किसान से गिर कर मिथ्यात्व के अन्धकूप में गिर जाता हूँ। 


इस प्रकार दुराग्रही योगी को नमस्कार करने से मेरी आत्मा 
का पतन्न होगा | इससे योगी को भी लाभ नहीं, द्वानि ही है। में 
उसे नमस्कार करूँगा तो उसकी कषाय रूपी अशि को ई घन मिलेगा 
जिससे वह ओर अधिक वृद्धिगत होगी ओर उसकी आत्मा का भी 
पतन होगा। उसका अहकार बढ़ेगा तो उसी को ले डूवेगा। इसके 
विपरीत अगर मैने नमस्कार नहीं किया तो समव है, वह' नमस्कार 
न करने के कारण का विचार करे ओर इससे सन्मागे पर आज़ाय । 
इस प्रकार उसे सरतक ऊ्ुकाने से उसका ओर मेरा-दोनों का अहित 
है .। मस्तक-न भुकाने में दोनों को लाभ हो सकता है | इस घटना 
से साधारण जनता मे भी ऊद्दापोह् होगा और लोग सत्य का विचार 
करना सीखेगे । | 


राजा ने सेठ को रिकाने के लिए अन्य प्रयत्न किये, किन्तु सब 
व्यर्थ साबित हुए । 
अन्त में उस ढोंगी के कहने से राजा ने कार्विक सेठ को भयानक कष्ट 
पहुँचाया कार्तिक सेठ की पीठ पर गरमागरम खीर की थाली रक्खी गई 
ओर उसने वह खीर खाईं। सेठ ने सब कुछ तकलीफ सहनकी, मगर 


न्द्ध थ्छे 


अपनी श्रद्धा से विमुख होना कबूल नहीं किया । अन्त में कार्तिक सेठ 
दीक्षा अगीकार करके शुभ गति को प्राप्त हुआ | 


इसे कह्दते हैं. सच्ची श्रद्धा | यह अटल संकल्प का एक नमूना 
है । जिसमें समस्त खंकटों को सहन करने की शक्ति है, बही 
वास्तव में धर्म के सागें पर चल सकता है ओर कायम रह 
सकता है | है - 


अभिप्राय यह है कि हमें सुदेव ओर सुगुरु को ही वंदना 
करना चाहिए, चाहे वे किसी सी देश में, ओर किसी भी काल 
में हो । जल 


चल जब 


भाइयो ! सस्तक आपका उत्तमांग है । यह वह भस्तभ्न हे जिसे 
तीथेद्ुर के आगे ऊ्ुुकाया जाता है। अतएवं इसकी क॒द्र करना 
सीखो | यह कोई पत्थर नहीं हे कि जहाँ चाहा वहीं पटक दिया | 
विवेक के साथ इसे क्ुकाना चाहिए। इसी में आपका कल्याण है । 
जो पुरुष सम्यग्द्ष्टि हे, वह भय, आशा, स्नेह या लोभ आदि 
किसी भी कारण से अवन्दनीय के आगे नतमस्तक नहीं होता। 
सच्चे संयमी साधु पुरुषों के सामने उसका मस्तक स्वतः ही फुक 
जाता है । किन्तु वे सयमी जन बन्दना न करने वाले पर कोप नहीं 
करते | बस्तुतः जो बन्दना-नमस्कार की कामना नहीं करता, वही 
बन्दनीय होता है । 


: भगवान्‌ महावीर ने तीनों लोकों के प्राणियों को धर्मोपदेश 
दिया किन्तु कभी किसी से नहीं कहा कि तुम मुझे वन्दना करो । 
बन्‍्दनीय पुरुष स्वत, गुणज्षों के द्वारा वन्दित हो जाते हैं | कहा है-- 


देवा वि ते नमंसन्ति, जस्स धम्मे तया मणो। 
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डदिसका मन निरन्तर धर्म में निरत रहता है, देवगण भी 
उसके चरण चूमते हैं । 


धार्मिक जनों को विज्ञापन वानी नहीं करनी पढ़ती | बल्कि 
उनका उपदेश दूसरों को भी यह होता है-- ह 


जे न क्‍दे न से कुप्पे । 
वन्दिओ न समुक्कतो ॥ ४ 


जो बन्दना नहीं करता, उस पर कोप नहीं करना चाहिए और 
बन्दना करने पर अभिमान नहीं होना चाहिए । साधुजतों का कत्तंव्य 
है कि वह वन्दना करने वाले ओर वन्दना न फरने वाले पर सम- 
भाव धारण करे । राग ओर टेप से एकदम अछूता रहे | ओर मुमुक्त 
जनों का कर्तव्य है. कि जो ज्ञान और क्रिया में अपने से श्रेष्ठ हे 
गुणों में बढ़े हैं, उनके प्रति विनयभाव धारण करे ओर उन्हें नम- 
'सकार करे। साधुवन्दन की मंहिसा 'बतलाते हुए किसी कवि ने 
कहा है -- 


4 
५ 


साधु बन्‍्दन को जाइए; तज माया अ्भिमावच। 
जेते जेतें डय भरे, तेते यज्ञ समावच | 


'साधुजन का संयोग मिलने पर अवश्य द्वी उन्हें बन्दना करने 
के लिए जाना चाहिए और छल-कपद तथा अहकार को त्याग कर 
बन्दना करना चाहिए | याद रखना चाहिए कि साधुओं को बन्द्ना 
करने के लिए भरा जाने वाला एग-एग डग एक-एक यज्ञ करने के 
घराबर है । 


शास्त्र में प्रश्न किया गया है :-- 
वन्दरण॒एगं भन्‍ते ! जीवे कि जशुयह “९ 


३० है. 


अर्थात-भन्ते | बनद्रना करने से जीव को किस फल की 
आंप्ति होती है १ 


उत्तर 


मा 


णएण नीय्योय॑ कर्म्म॑ खेद । उच्चायोव॑ कर्य विय्नन्ध 
सेहर्य च णूं अपडिहर्य आणाकल निम्न्तेड। दाटियमाब चर 
जयगायडू ! “-उत्तराज्ययन, ० ४६-२० 


अर्थात्‌ >भक्ति पूर्वक बन्दला करते से मीच गोत्र कर्म का क्षय 
इोता है । उच्च योत्र कम का बन्ध होता है । सोभागय की प्राप्ति होती 
है। उसकी शअआज्ञा को कोई ठाल नहीं सकता । बन्दना करने से 
दाक्षिण्य की प्राप्ति होती है | 


.. बनन्‍्दना करते कदाचित्‌ उत्क्ृष्ल रसायन आा जाय तो जीघच 
ठीथ कर गोत्र का भी उपाजेन कर सकता हे । कितने महान पल की 
प्राप्ति हैं। अतएवं सुपात्र को वनदना अवश्य करता चाद्विए और 
अपनी शुद्ध श्रद्धा को कायम रखना चाहिए | सिश्यात्व को तिलांजलि 
दीजिए । इसीसे आपका कल्याण होसर | हि 


ब्यावर 
ता० १ै८-पम८-४ ९ 


४ धरम प्रभाव ४ 


फ् 


यें: शान्तराय सचिसि: परमाखुमिस्त्व॑, 
निर्मोपितस्जिमुवनेकललामसूत । ' 

ताव-त एवं खलु ते5प्यणच: पू्थिव्यां, 
'.... चद्े समानमपरं न हि रूपमत्ति ॥ _ 


- भगवान्‌ ऋषभदेवजी करी स्तुति करके हुए आचाये महाराज 
फर्माते हैं--दे सर्वेक्ष, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिसान्‌ भगवन्‌ ! कहां 
तक आपकी स्घुति की जाय ? कहां तक आपके गुणों का गाव 
किया जाय ! & ईद 


प्रभो | है जगदूगुरो | हे पुरुषोत्तम, सर्वोत्तम आदिनाथ ! 
आप अनन्तगुणों के धाम हैं | जेंसे श्रापकी आत्मा में अलन्त असः- 
घारण सुख हैं उसी प्रेकार “आपके शरीर में भी अनन्द असाधारण 
सौन्दर्य भरा हैं । प्रभो | विश्व के उत्तर से उत्तम परमाणुओं से 
आपके शरीर का' निर्माण हुआं है ।' जिन परसाणुओं से आपको 
यह सलौोना शरीर बना है. मालूम द्ोता है वे परमाणु जगत में 
उतने ही थे । अगर ओर बचे होते तो कोई दूखरा शरीर भी आपके 
'शरीर के समान बना होता । किन्तु ऐसा सुन्दर कोई दूसरा शरीर 


३२ के 


इस जगत में दृष्टिगोचर नहीं होता। अतप्व यही जान पड़ता हे 
कि जगत के जिन सर्वोत्तम परमाणुओं से आपके शरीर की रचना 
हुई छै, वे उतने ही थे ! 


साइयो | दान, शील, तप ओर भावना रूप चतुवियव धर्म की 
उत्कृष्ट आराधना करने से और मत वचन काय का उत्कृष्ट व्यापार 
होने पर तीथ्थद्वर गोन्र का बन्ध होता है । तभी तीर्थक्षर शरीर की 
उपलब्धि होती है| बह शरोर ऐसा सुन्दर देदीप्यमान ओर प्रभातर- 
शात्नी होता है कि ससवसरण में गया हुआ मिथ्याह्राष्टि जीव भी 
सम्यस्दष्टि बन जाता है। ऐसे भगवान श्री ऋषभदेव को हमारा 
बार बार प्रणाम है । 


श्री स्थानांग सूत्र में सगबान ने सोलह सौ चतुर्सगियां बतलाई 
हैं। उनमें से एक यह भी है कि चार प्रकार के रथ के समान जगत 
के प्राणी भी चार प्रकार के होते हैं। कोई कोई पुरुष दीखने में 
सुन्दर' होते हैं ओर धम ध्यान भी खूब करते हैं । कोई दीखने में 
खूबसूरत द्वोते हैं परन्तु १रद्धाविहीन होते हूँ। ऐसे लोगों के बिपय में 
हा जाता है--आओ म्हारा नोलख वना, घर में स्त्री रोवे अन्न 
बिना ।' ऐसे प्राणी कोतल घोड़े के समान होते हैं जो केवल दर्शन 
के ही होते हैं, सवारी के काम के नहीं । 


कोई' जीव्र दीखने में सुन्दर - नहीं होते किन्तु घम ध्यान में 
पक्के होते हैं। मेंने मनसाड़ मे चातुर्मास किया था। तब व्याख्यान 
में एक हरिज्न सभी प्रतिदिन व्याख्यान सुनने आता था । व्याख्यान 
झुनते उसे समय लगता ओर बह ह यूटी पर देर से पहुँच पाता था 
कई दिन विलम्ब से आते देख उसके जमादार ने एक दिन कहा-- 
देखोजी, तुम रोज रोज देर से आते हो । अब समय पर आया करो 
अन्यथा जुर्माना किया जायगा। उसने उत्तर दिया--मैं लापरवाही 
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के कारण अथवा काम से जी चुराने के कारण विलम्ब नहीं करता । 
अपनी ड्यूटी के बदले कमाई के लिए कोई दूसरा काम भी नही 
करता | भें महात्मा का उपदेश सुनने जाता हूँ और बह उपदेश सुझे 
रुचिकर द्ोता है । अतएवं मे उसे सुनना नहीं छोड़ सकता। इस 
धर्म काये के बदले अगर जुर्माना सहन करना पड़े तो में उसे सहन 
करने को तेयार हूँ। 


मगर अपने निश्चय पर अटल रहने के फल्न स्वरूप उसके 
चैनल मे एक रुपये की बृद्धि हुई । 


एक दिन उस हरिजन ने अपने जाति वालों को भोज दिया 
कौर उसी समय यण्ट्व घोषणा भी कर दी कि कल्न से में अपना कार्ये 
बद कर दूगा | मुझे कोई आग्रह न करें। में अपना समय धर्म ध्यान 
में अधिक लगाना चाहता हूँ। 


दूसरे दिल उसने सम्यक्त्व ग्रहण किया और नमस्कार मत्र 
सीखा । उसे बेठका, मुखपत्ती आदि उपकरण दिल्ला दिये गये ओर 
बह अब प्रतिदित सामायिक करता हे | कहिए, जाति का मह॒तर 
किन्तु धर्म ध्यात मे कितना पक्का ! किसी ने यथा ही कहा हे -- 


जात-प्रांत पूछे नहि कोई । 
हरि को भज्े सो हरि का होई ॥ 


सानव जीवन की उत्तसता की कप्तोटी जाति नहीं है, भगवदू 
भजन है। जो मनुष्य परमात्मा के भजन में अपना जीवन अर्पित 
कर देता है ओर धर्म पूवेक दी अपना जीवन व्यवह्ार चलावा है, 
वही उत्तम है, वही ऊँचा है, चाहे वह किसी भी जाति में उत्पन्न 
हुआ हो । उच्च से उच्च जाति में जन्म लेकर भी जो हीीनाचारी है, 
पाप के आचरण में जिसका जीवन व्यतीत होता है. और जिसकी 


श्ट्ट हे 


अन्तरात्मा कलुषित बनी रहती हे, वह मनुष्य उच्च नहीं कहला 
सकता | 


ख्रात्मा का उत्थान जाति से नहीं, पविन्न आचार से ही हो 
सकता है | 


कई लोग जाति के अभिमात के वशीमूृत होकर आचरणहीन 
होने पर भी दूसरे आचारसम्पन्त पुरुषों को हीन दृष्टि से देखते 
हैं, परन्तु दूसरों को हीन समझना अपनी ही हीनता को प्रकट 
करना है। वे नहीं जानते कि धर्म के बाज़ार में जाति की कोई 
कीमत होने वाली नहीं है । जाति आत्मा को तार नहीं सकती | वह 
मा की कल्पना मात्र है । उससे घर्म का कोई खास सम्बन्ध 
नहीं है । 


बहुत से लोग ऐसे भी हें जो समसते हैं कि अमुक जाति में 
जन्म लेने से ही हम समकित के स्वामी ओर धर्मात्मा हो गए | यह 
भी अमपूर्ण धारणा है | 


हां, तो कोई-कोई जीव ऐसे भी होते द जो न तो देखने में 
सुन्दर होते हैं ओर न धर्म ध्यान में ही कुछ सममते है । वे दिन- 
रात हिंसा दी हिंसा में रत रहते दे | बेठे-बेठे और कुछ नहीं तो 
मक्खियां द्वी मारा करते हैं। वे इस जन्म में भी दरिद्र हैँ ओर 
आगे भी नरक में जाने के कार्य करते हैं, अत्व दरिद्र ही होंगे। 
उन्हें न वाह्म वेभव श्राप्त है, न आन्तरिक । वे न इस लोक में खुखी 
हैं, न परलोक में छखुखी बनने वाले हैं । 


भाइयो ! बीतराग देव का सागे अनुपस और असाधारण है । 
पता नहीं, आपने किस जन्म में कोत्त-सा महा पुण्य उपार्जन किया 
था, जिसके फलस्वरूप आपको ऐसे कुल ? ह्नन्म मिला, जिसमें 


की २० 
बीतरागधर्म का परिपालन होता था और अनायास ही आपको इस 
धर्म के संस्कार प्राप्त हो गए । वास्तव में ऐसा धातावरण मिल जाना 
लोकोत्तर पुण्य का द्वी फल्न है । उस पुण्य ने आपको ध्मे के बाता- 
बरण में पहुँचाया हे | इससे लाभ उठाना अथवा न उठाना, अब 
आपके हाथ की बात है। अगर आप अपने भविष्य को उज्त्रल 
बनाता चाहते हैं, भविष्य मे सुख चाहते हैं, ओर पुण्य की उस 
पूज़ी को समाप्त न करके बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके, लिए यही 
उचित है कि आपको जो सयोग सिल्े हैं, उनसे पूरा लाभ उठाइए। 
अपने जीत्रन को पवित्र बनाइए | छुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को 
अपताइए ऐसावत्ताव कोजिए कि जिससे आपका हित हो और आपको 
देखकर, आपके सम्पक मे शआने वाले दूसरे लोगों को भी सुशिक्षा मिले 
ओऔर वे आपका अनुकरण करके अपने जीवन को ऊचा उठा सके । 


यह ठीक हो सकता है कि आपकी धर्म पर श्रद्धा हो । यदि 
ऐसा है तो वह सराहनीय बात है| किन्तु उस श्रद्धा के अनुसार 
आपको आचरण भी करना चाहिए, किसी ओपध पर आपको पूरा 
विश्वास है, आप मानते हैं कि इस रोग की इससे अच्छी दूसरी 
कोई दवा नहीं हो सकती, किन्तु रोग होने पर भी यदि आप उसका 
सेवन नद्दीं करते तो किस प्रकार लाभ हो सकता है ? श्रद्धा का 
काम श्रद्धा से होगा, सगर आचरण करने से प्राप्त होने वाला लाभ 
तो आचरण करने से द्वी प्राप्त हो सकता है । 


आपका आचरण आपके धमे का प्रतिबिम्ब होना चाहिए। 
जिस ध्सम के अनुयायियों का आचरण उनके धर्म के अनुकूल होवा 
है, उस धर्म का जगत्‌ में प्रभाव फेल्ता है। उनके आचरण की 
महत्ता को देख कर ही लोग धर्म की महत्ता को अआंक लेते हैं । 
अतएवं अगर आप चाहते हैं कि आपके धम की प्रभावना हो और 
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लोग उसे उत्तम समझे तो आप अपने जीवन में उसे मूत्तिसान करे। 
घर्म की प्रभावत्रा के लिए अन्य कुछ कर सके यान कर सके, 
अगर आप इतला भी कर सके तो धर की महान सेवा होगी ओर 
साथ ही आपकी आत्मा का भी कल्याण होगा । 


हम बीतराग श्ररूपित घ््म के उच्च सिद्धान्तों का वर्शात करें 
और उस घस के अलुयायियों में उन सिद्धान्तों की वनिक भी झलक 
न मिल्ले तो लोगों को सहसा विश्वास नहीं होता | दुनिया के अधि- 
कांश लोग अल्ुयायियों के व्यवहार को देख कर ही उस धरम के 
विषय में अपना मत बना लेते हैं। भत्ते द्वी बहु सत अश्चांत न हो, 
फिर भी बना तो वह लेते द्वी हैं । 


जेनघर्स अनन्त काल से पतित आत्माओं को उन्नत बनने का 
मागे दिखलाता रहा है | वह अधसात्सा को भी परमात्मा बचाने का 
सार्ग है। कई लोग जेनधर्म को बदनास करने के उद्देश्य से अथवा 
उसके स्वरूप को ठीक-ठीक न समभने के कारण अनीश्वरवादी धर्म 
कहते हैं। मे सममता हूँ कि इससे बड़ी आन्ति दूसरी नहीं हो 
सकती । दूसरे लोग एक अनादि-अनन्त ईश्वर मानते हैं और 
कहते हैं कि कोई कितनी ही तपस्या क्‍यों न करे, वह ईश्वर हो ही 
नहीं सकता । मगर जेनघसे की मान्यता ऐसी नहीं है । जो आत्मा 
सम्यरदशल, सम्यस्ज्ञान और सम्यकचारित्र की यथाविधि आराधना 
करता है ओर वीतरागसाव को जाग्रत करके समस्त कर्मों 
का अन्त कर देता है, बह पूण शुद्ध आत्मस्वरूप की उपलब्धि करके 
परमात्मा का पद प्राप्त ऋर लेता है । यह जेन धर्म का सिद्धान्त है 
जिसका प्रतिपादन सवज्ञों ने किया है। कह्दा भी है- 


उंश्ववादी जैन सदा और अनीबरवाद मिटाता है । 
आत्मा को ईबर बनने की, युक्ति साफ दिखाता है ॥ 
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तो आपको ऐसे धम की प्राप्ति हुई हे जो आपको आत्मा का 
उत्थान फरके ईश्वर के पद पर पहुँचा सकता है। आपको तीथ्थक्टर 
जेसे देव और कनऊ-कामिनी के त्यागी बेरागी गुरुओं को संयोग 
सिला हे तो इससे लाभ उठाओ्रो और आत्मा का कल्याण करो। 


आत्मिक कल्याण के लिए पयु पण पर्च एक सर्वोत्तम अवसर 
है | इस लोकोत्तर मद्दापव के आठ दिल अत्यन्त पवित्र हैँ।इन 
दिनों किसी भी सनुष्य को धमध्यान किये बिना नहीं रहना चाहिए । 
कहा है- 
पयु पशु पर आज आया, 
कि सज्जनो ! पर्व आज आया, कि मित्रो ! पर्व आज आया , 
सब जीवों की करे दया, यह सर्देशा लाया ॥टेको 


आठ दिवस तुम प्रेम घरीने, बाया और सार्या, 
खूब करो घमैध्याव खास सदयुरु ने फर्माया । 


यह पयु षण पर्व संसार के समस्त पर्वों में प्रधान और समस्त 
त्थोहारों में सर्वोत्तम त्योह्वार है। क्‍योंकि- 
नौरता त्योहार जाने जीवों की है होती घात. 
दशहरा त्यौहार ते तो हत्यायरा कहता है। 
दीवाली च्योहार में तो बेइन्द्रिय की होती घात, 
होली के त्योहार में तो अकल गवाई हे। 


भाईयो ! भारत में मनाये जाने बाले प्राय सभी त्यौहारों में 
हिसा का पोषण होता है, जब कि पयु षण महापत्र के सुअवसर पर 
सब जीवों की दया की जाती है! ग्रहस्थ श्रावक अपने सामान्य जी- 
व सें जिन जीवों की द्विसा का परित्याग नहीं कर सकते, वे सी इस 
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अवसर पर उन जीतों की हिंसा का त्याग करके विशेष रूप से अहि - 
सा की आराधना करते हैँ। ज्ञीवों को अभयदान दिया जाता है । 
लोधपुर सें आठ दिन बाजार बन्द रहता है और कसाईखाने बंद 
रहते हं उदयपुर में आठों दिन कसाईखाने बंद रहते हैं, और सभी 
प्रकार की पशुद्धिसा बन्द रहती है। अमी-अभी चार अखते वहां 
ओर बढ़ायें गये हैं। हमारे नगरप्रवेश के दिन ओर विहार के दिन 
तथा सगवान्‌ पाश्वेतराथ ओर महावीर स्वरामी की जयन्ती के दिन । 
इन दिलों कसाईखाने बंद रहते हैं । 


यह घम प्रधान देश है ! घर्म के प्रताप से यहां शान्वि का 
प्रसार रहता है, जब कि वित्ञायत में हाह्कार मचा हुआ है| वहां 
निरन्तर अशान्ति के बादल संडराते रहते हैं ओर जनता को कभी 
निश्चिन्तता का आनन्द उपलब्ध नद्ीं होता | यूरोप बारूदखाने के 
समान है, जिसमें आप की चिनयारी लगते ही अशान्ति की भयंकर 
ज्वालाएं उत्पन्न हो सकती हैं ओर वहाँ की सभ्यता एवं सस्क्ृति के 
साथ मानत्रसमुद्द कतान्त के मुख में समा सकता है । 


भले ही भ्रोतिक विकास की दृष्ठि से भारतः यूरोप से पीछे 
पड़ गया दो, तथापि वह अपनी धर्मसय संस्कृति के कारण आज 
भी यूरोप से अत्यधिक समृद्धिशाज्ञी है | वहाँ न भारत जैसी धार्मि- 
कता हे, न पा रिवारिक शान्ति है ओर न अल्प साधनसामग्री में भी 
सतोष ओर शान्ति के सुखसय जीवन व्यतीत करने की कल्ला है | 
भारत के सभी धर्मों ने सदाचार को स्थान दिया है और सदाचारी 
जीवन को उत्स जीवन साना है । यही कारण है कि साधारणतया 
भारतीय जीवन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, सदाचार की छाप 
लगी रहती है । इसका व्यावह्वारिक फल यह है कि अभाव की 
अवस्था में भी भारतवासी खुख की-अलनुभूति कर सकता है । यूरोप 
में यह चात नहीं है । वह्दा सन्तोषबृत्ति को कायरता सममा जाता है 
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ओर महत्त्ताकांक्षाओं को सदा बढ़ते जाना और उनकी पूर्ति के 
पु मं ध्चु 

प्रयत्न द्वी प्रयत्न में जीवन का अन्त कर देना पुरुषार्थ का लक्षण 

सममा जाता है । 


अब आप स्वय विचार करें कि शान्ति किस उपाय से प्राप्त 
की जा सकती है ? पाश्चात्य जीवन मृग-तृष्णा के पीछे भटकने 
वाले हिरण के अ्रसफल प्रयत्न के समान है। इस प्रकार के जीवन 
में तृप्ति का अनुभव नहीं हो सकता। बह तृष्णा की आग में कुल्- 
साने वाला ही हो सकता है| 


भारतीय जीवन में पाई जाने वाली यह विशेषता धस का ही 
महान्‌ बरदान है | अगर अ्रन्यान्य बातों को हम ध्यान में न ले तो 
यही एक वरदान धर्म की असाधारण उपयोगिता को सिद्ध करने के 
लिए पयाप्त है । 


भारत में सदा से ऐसे महापुरुषों का जन्म होता आया है, 
जिन्होंने अपने जीवन को धर्ममय ओर संयममय बनाया और जब 
अपनी साधना को चरम सीमा पर पहुँचा चुके तो जगत्‌ को धर्म एवं 
सयम का मार्ग चतलाया। बाईसबें दीथे कर श्री अरिष्टनेमि का 
चृतान्त में आपके समक्ष रख रहा हूँ. जिन्होंने पशुओं की दया की ओर 
सबंसाधारण का ध्याल आकर्षित करने के लिए तोरण के सन्निकट 


पहुँच कर भी, विवाद किये बिना ही, लोटकर दीक्षा अर गीकार की 
थी । 


सोरीपुर मे महाराज समुद्रविजयजी राज्य करते थे | उनकी 
मद्दारानी का चास शिवा देवी था। महारानी मद्दासौभाग्यशालिनी 
ओर सर्वसद्गुणों से सम्पन्न थी। 
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सथुरा के राजसिद्दासन पर ईलने दिलों उम्रसेन महाराज का 
राज्य था। एक बार उम्रसेनलजी उद्यान भें सर करने गये तो वहां 
उन्होंने एक महात्मा को देखा। महात्मा बड़े तपस्थी थे ओर मांस- 
खमण का तप कर रहे थे अर्थात्‌ एक मास में एक ही बार आह्वार 
किया करते थे। पारणा के दिन भी वे एक ही घर में जाते थे । 


् 


जिस दिल महाराज उम्रसेल ने महात्मा को देखा, उसके दूसरे 
दिन द्वी उनकी तपस्या का पारणा होने बता था। बहुत से लोग 
महात्मा की सेवा में उपस्थित थे ओर अपने-अपने घर पारणा करने 
की स्वीकृति चाहते थे। यह देख राजा भी बह्ां पहुँच गये ओर 
उन्होंने भी अपने महल में पारणा करने की प्रार्थना की । उन्होंने 
निवेदल किया--महात्सन्‌ ! कल तो सुझकत पर अनुग्रह कीजिए और 
महल में पधार कर पारणा कीजिए | 


तपस्वी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली ओर प्रसन्न होकर 
नह अपने महल में लोट आया। आकर अपने ऐशआराम में 
मस्त हो गया। बह भूल गया कि कल्न के लिए मैंने तपरवी को आ)म- 
त्रित किया है ओर उनको पारणा कराना है । 


मद्दात्मा अपने नियत समय पर राजमहल में आए किन्तु 
नोकर चाकरों ने उनकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। किसी ने 
उनका आदर-सत्कार नहीं किया। यह स्थिति देखकर वह चुपचाप 
वापिस लौट गए । पारणा किये बिता ह्वी उन्होंने पुन. एक मास की 
तपस्या अगीकार कर ली | 


कुछ समय वाद राजा को स्मरण आया कि मैंने महात्मा को 
पारणा के लिए आमजन्नित किया था! उसने महल में नोकर-चाकरों 
से पूछताछ की | तब मालुस हुआ कि महात्मा आए थे अवश्य, 


सर्रेण भें - 
वाले पब्लिक चेरीटेबल दस्ख ७, ४१ 


कबीर व्याछ्स्‌ 

मगर किसी ने आंत मियां और. न॒पृछत्ता्ल की, अतएव वे ' 
वापिस लोठ गए हैं। 

राजा ने मन ही मन में अत्यन्त पश्चात्ताप किया। बह अपनी 
विस्मृति के लिए अपने आपको बुरी तरह कोसने लगा | मगर अब 
पश्चाताप करने से भी क्या हो सकता था ! महात्मा लौढ चुके थे 
ओर एक मास की तपस्या सी अ ग़ीकार कर चुके थे। राजा का प्रमाद 
ऐसा था कि अब उप्रका कोई प्रतीकार नहीं हो सकता था । 


भगवान्‌ सह्दावीर ने गोतम .स्वासी को सबोधन करके ससार 


के प्राणियों को वार-वार चेतावनी दी है कि प्रमाद एक समय 
का भी अत्यन्त ह्वानिकर होता हे,अंतएब समय मात्र भी प्रसाद न करो 
समय॑ योयम ! या पमायए ! 

कितनी मददत्त्वपूर्ण चेतावनी है | क्षण भर का प्रमाद भी कभी- 
कभी घोर अनर्थ पेदा कर देता है | अतएवं मनुष्य को सदेव साव- 
धान, अग्रमत्त एवं जाग्रत रहना चाहिए । थोड़ी सी देर की राजा की 
विस्मृति की बदोलत महात्मा को कितना कष्ढ उठाना पढ़ा ! उन्हें 
एक मास के बजाय दो मास तक निराहार रहना पड़ा। राजा कितना 
द्वी पश्चाचाप करे, मगर जो अनथ घटित हो चुका, उसकी पूर्ति 
संभव नहीं | 

पश्चात्ताप करता हुआ राजा महात्मा के पास पहुँचा। उसने 
अपने प्रसाद के लिए नम्नवा पृवक ,क्षमायाचना की। महात्मा ने 
शान्त भाव से कहा-राजन्‌ ! में जानता हूँ कि इसमें आपका कुछ 
भी दोष नहीं हे। इसके लिए आप पश्चात्ताप -न करें। कर्म का 
प्रतोकार तपस्या है और वह में कर ही रहा हूँ। स्वय के उपाजन 
किये हुए कर्मों का क्षय स्वयं ही करना पड़ेगा 


महात्मा 'के समभाव को देख कर राजा गदुगद्‌ हो गया। 
उसने कट्दा-महात्मन्‌ | आप दया ओर क्षमा के सागर हैं। आपने 
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मेरे गुरुतर अपराध पर दृष्टि तक नहीं ढाली | परन्तु मुझे सान्लवना 

का कोई आधार नहीं दिखाई देता। हाँ, यदि आप अगली बार 

भेरे यहाँ पारणा करना स्वीकार करे तो कुछ सान्त्वता समिल्न सकती 
|| 


महात्मा बोले-राजन ! पारशा को अभी एक मास का समय 
शेष है | इस शरीर का क्या भरोसा है ! यह भी तो निश्चित नहीं 
है कि अगला साँस आएगा भी या नहीं । ऐसी स्थिति में आगामी 
पारणा के लिए अभी कुछ भी कहना उचित न होगा 


मगर राजा ने कहा-महात्मन्‌। ऐसा है तो से क्‍या अवलस्ब 
लेकर वापिस जाऊं ? कम से कम यह अश्वासन तो दीजिए कि यदि 
कोई विध्त उपस्थित न हो और पारणा का दिवस आए तो मेरे यहीं 
आपका पारणा हो । 


महात्मा ने राजा के चित्त को ठुःखित द्वोने से बचाने के लिए 
उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया । पारणा के एक दिल पूबे जा ध्र 
राजा ने फिर प्राथना की । 


दूसरे दिन मद्दात्मा पुन, राज्ञा के सहत् में आहार ग्रहण करते 
गये, परन्तु हन्त ! उन्हे पुनः निराहर ही वापिस लोढला पढ़ा । 


इस बार पारणा के ससय राजा का द्ाथी बिगड़ गया और 
राजा उसकी व्यवस्था करने में व्यस्त हो गया। महात्मा को ग्राम- 
न्न्रित करने ओर उनके आगमन का समय होने की बात उसके ध्यान 
मेंनरही | 


तीसरे सासखखमण की पारणा करने के लिए राज्ञा ने पुन 
प्राथता की । मगर इस वार तपस्त्री का कोप जागृत हो उठा। उसने 
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राजा को बुरा सल्ला कहा और आजीवन अनशन श्रगीकार कर 
लिया । 


कम की गति बड़ी विचित्र है ! उसका किस पर कब हमला 
हो जायगा, कौत कह सकता है ? मास-मास खमण करने वाला 
उम्र तपस्वी क्रोध कपाय के वशीभूत हो गया ! उसने अपनी तपस्या 
को कपाय के विप से विपाक्त कर लिया। चिन्तामणि रत्न का मूल्य 
साधारण पापाण के समान हो गया। तपस्त्री ने मरते समय कह्दा 
कि अगर मेरी तपस्या का कुछ भी फल हो तो में इसी राजा के 
पुत्र के रूप में जन्म लू! ओर इससे इस गुस्ताखी का भरपूर 
बदला लू । हि 


वह तापस सर कर धारिणी रानी की कूख में उपजा और 
द्नि-दिन गे बड़ा होने लगा । चार महीने बाद रानी को दोहला 
उत्पन्न हुआ कि में राजा के कलेजे का मांस खाऊ' | 


दोहला इतना अग्रिय, लब्जाजनक और घृणित था कि रानी 
उसे प्रकट नहीं कर सकती थी। मगर दोहद पूर्ण न होने से रानी 
टुबंल होने लगी। रानी की असासान्य दुबंलता देख कर एक दिन 
राजा ने दुबली द्वोने का कारण पूछा। रानी में गर्भ के कृप्रभाव से अब 
इतना साहस उत्पन्न हो गया था किडसने सारा हाल राजा से कह्द दिया । 


राजा सोच-विचार में पड़ गया। उसने अपने मनन्‍्त्री से परा- 
मर्श किया और मन्त्री ने, राजा को कष्ट भी न पहुँचे, ओर रानी का 
दोहद भी पूरा हो जाय, ऐसी एक युक्ति खोज निकाली । दूसरे पशु 
का मांस मंगा कर राजा के कलेजे से लगा दिया गया और उसी को 
काट-काद कर रानी को खिला दिया गया । ; 
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रानी का दोहद जब पूरा हो यया और उसे होश आया तो 
चह राजा के लिए तड़फने लगी | तब सन्त्री ने उसे आश्वासन दिया 
कि सांत दिन बाद राजा भी अच्छे द्वो जाएँगे। 


सात दिन बीतने के बाद राज़ा रानी से मित्रा। तस्पश्चात्‌ 
गये का काल समाप्त होने पर पुत्र का जन्म हुआ। किन्तु रानी को 
उस पुत्र के प्रति इतती घुणा हो गई थी कि इसने दासी से कहा -- 
एक लकड़ी की पेटी- लाझो ओर उसमें इसे बंद करके नदी में 
वहा दो । 


नवजात शिशु सावा के आदेशानुसार नदी में बहा दिया गया । 
राजा की असल बात नहीं बतल्ाई गईं। कद दिया गया कि 
बालक तो जन्‍्मते द्वी मर गया [| 


सयोग की बात ! पेदी तेरती-तैरती किसी जगह किनारे के 
निकट पहुँची ओर समुद्रक नामक एक सेठ को दिखाई दी। उसने 
घह पेटी बाहर लिकाल्नी ओर खोल ऋर देखी तो सुन्द्राकार शिशु 
उसमें था | वह उस शिशु को अपने घर ले गया और अपनी 
पत्नी को देकर बोला-लो प्रिये, इसका पालन-पोषण करो । 


धीरे-धीरे लड़का बड़ा हो गया। पास-पड़ौस में खेलने जाने 
लगा, किन्तु अत्यन्त दुष्ट स्वभाव और शरारती हो गया। प्रतिदिन 
किसी तल किसी का उपालम लाता। किसी बालक को चिढ्ाता, 
किसी को पीटता, किसी की कोई चीज, कपट लेता, छीन ल्ेता। 
आसपास के लड़के उससे परेशान हो गए -ओऔर उपालंभ सुनते 
सुनते घर के लोग भी हैरान हो गए। 


छुछ काल के अनन्तर सेठ ने विचार किया बालक अब बढ़ा 
दो गया है ओर घर पर रखने से अधिक बिगड़ जाने की सभावना 
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है, अतएव इसे वसुदेवजी के यहां नोकर के रूप में रख देना 
उचित है । आखिर यही किया गया । वह लड़का जिसका नाम कस 
रक्खा गया था, बसुदेचजी के पास रहने लगा | समय पाकर, भाग्य 
अनुकूल होने के कारण कंस वसुदेवजी का घनिष्ठ सित्र हो गया । 


एक समय जरासिध ने किसी को बन्दी बनाने के लिए 
समुद्रधिजयजी के पास सूचना भेजी ओर साथ ही यह भी घोषणा 
की कि जो उस राजा को पकड़ क्र मेरे सामने हाजिर करेगा, उसके 
साथ में अपनों लड़की जीवयश का विवाह कर दुगा। बसुदेवजी 
ने यह कार्ये किया किन्तु समुद्रविजयजी ने उनसे कहा-चवह लडकी 
कुलक्षणा ओर कुलकलंकिनी है, अतः तुम कंस का नाम ले दो। 
यही हुआ ओर कस के साथ उस लड़की की शादी हो गई । 


दह्ेज में कंस ने मथुरा का राज्य आंगा और सेना लेकर भथुरा 
पर चढ़ाई कर दी। लड़ाई में कंस का पलडा भारी रहा। उसने 
अपने पिता उम्रसेनजी को बदी बना कर पींजरे मे ढाल दिया और 
वद्द स्वयं मथुरा का राजा बन कर आनन्द पूर्वक राज्य करने लगा। 


व्याचर | 
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छो संग खची र! 
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इंध्ट्वा! भवनत ग्रनि ग्रेपविलोंकरीये, 
नान्‍्यश्र तीष मुष्याति जनस्यथ चक्ष' । 


परीत्या पय शशिकर द तिटदुस्ध धिन्‍्धो 
कज्ञार जले जलनिधे रशितु क इच्छेत ॥ 


सगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति, करते हुए आचाय महाराज 
फर्माते हैं--हे सर्वेज्ष, सबंदर्शी अनन्त शक्तिमान भगवन्‌ ! कहां 
तक आपकी स्तुति की जाय | कहाँ तक आपके गुणों का गान 
किया जाय । 


है जगद्भुरु, पुरुषोत्तम, सर्वोत्तम ! सगवन्‌ ! आप अनिमेष 
विल्ञोकनीय हो । आपको जो एक बार देख ले, बह लगावार देखता ही 
रह जाय,फिर आपके दर्शन बिना उससे रहा न जाय ) उसे पत्षक मारने 
का व्यवधान भी सहत न हो । ऐसी इच्छा हो कि आंखों के पलक न 
गिरते तो कितना अच्छा होता ओर भगवान्‌ ऋषभदेव को ठकटकी 
लगा कर ही देखता रहता । जेसे अच्छे से अच्छा माल खाने वाले 
की जीम स्वादप्रिय हो जाती है ओर फिर उसे नीरस-निस्वाद चीजों 
को खाने की इच्छा नहीं होती, उसी प्रकार हे प्रभो | जिसने एक 
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वार आपके दश्शन कर लिये, उसकी आँखें आपके रूप फी चदोकरी 
हो जाती हैं ओर उत्तकी दृष्टि दूसरी तरफ नहीं जाती । 


आचाय सानतुग कहते ह--जिस पुरुष ने ज्ञीर सागर के खुधा 
के समान जल का अआस्थादन कर लिया, उसे लवण समुद्र का खारा 
पानी कब अच्छा लगने वाला है। इसी प्रकार जिसने भगवान्‌ 
आदिनाथ के अलौकिक एवं असाधारण सौन्दर्य को एक बार भी 
निरख लिया, उसके नेत्र अन्यत्र कहीं भी सन्तुष्ट नहीं द्ोते । दूसरों 
को देखकर भी उसके नेत्र प्यासे द्वी बने रहते हैं। कोई दूसरा 
सुन्दर से सुन्दर रूप भी उसके नेत्रों को रुचिकर नहीं होता । 


जो बात भगवान्‌ के रूप के विपय में कही गई है, वही वाणी 
के संबंध में भी कद्टी जा सकती हे भगवान्‌ की बाणी ३५ अति- 
श्यों से युक्त होती हे ' पूर्ण रूप से विकारविहीन और अनन्तज्ञान 
की अन्ञुपम आभा से उद्भासित भगबदूवाणी की उपमा देने योग्य 
कोई भी पदार्थ इस ससार में नहीं है। उसमें सुधा से सहस्रगुणित 
माधुये द्वोता है। बह महामंगल की जननी और अनन्त आतन्द की 
स्नोतस्विनी होती है। जैसे मंत्र से विष का विकार दूर हो जाता है, 
उसी ग्रकार भगवान्‌ की कल्याणी वाणी से आत्मा के समस्त विकार 
दूर हो जाते ढेँं। वह अज्ञानान्धकार का निवारण करने के लिए 
दिवाकर के समान है ओर उससे आन्तरिक ज्योति का उद्गम होता 
है ।जो भाग्यवान्‌ भव्य एक बार भी भगवान्‌ की बाणी को श्रवण 
कर लेता है, निद्दाल हो जाता है । उसे फिर अन्य की वाणी में मजा 
नहीं ख्राता। | अर छः 


,इस प्रकार जिनका थाह्य और आन्दरिक रूप असाधारण है, 
उन भगवान ऋषभदेव को हो हमारा बार-बार नमस्कार है। 


ष्द थे 


श्रीसत्‌ स्थानांगसूत्र मे भगवान्‌ मदह्दावीर स्वामी ने अनेक प्रकार 


की चोभगिया बतलाई है। उन्तमे से एक चौमंगी में रथ ओर जेल 
के न्याय पर चार प्रकार के पुरुष बतलाए है | यथा-- - 


१--कोई पुरुष रूपवान्‌ ओर धनवान्‌ भी-है तथ्य ध् ध्यान 
से भी पक्का होता है । 


“कोई घमथध्यान मे पक्का होता है, मगर रूपवान आर 
धनवान नहीं होता | 


३--कोई रूपवान्‌ ओर धनवान तो होता है, किन्तु धर्मध्यान 
में पक्का नहीं होता । 


४--कोई न रूपवान्‌ और न धनवान होता है. और ल धर्म 
ध्यान में ही पक्का होता है । 


कोई सनुष्य नीकरी करता है तो डसे मासिक, साधह्ताहिक या 
बापिक वेतन भी सिलता है। अगर कोई आदमी एक मास तक 
नोकरी करके छोड़ दे तो क्या उसे दूसरे सास की तनख्वाह घर बेठे 
बेठे ही मिल जायगी ? कभी नहीं। इसी प्रकार जिस जींब ने पूर्व जन्म 
में कोई श्रच्छी पुण्य रूप करणी की, उसे यहां सेठ, राजा, मद्दाराजा 
आदि के रूप मे वेतन सिला हे। किन्तु अब बह यदि घर्म-नीकरी 
पर नहीं जाएगा ओर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेगा तो आगे कुछ 
भी नहीं मिलने का ! बिना काम किये कोई वेतन लेना चाहे तो उसे 
नहीं मिल सकता । हां, अगर शुद्ध हृदय से पूरी अवधि तक नौकरी 
बजाओगे ती पेशन भी श्ाप्त कर लोगे | अगर सुक्र्ति-पेंशन पानी है 
तो पुरी जिन्दगी तक घस्से की नोकरी बज़ाओं। सांसारिक पेशन तो 
२४ वर्ष पूर्ण होने पर मिलती है, किन्तु मोक्ष की पेशन वो जोर 
लगाने पर ६ महिने में ही अजु न माली ने प्राप्त कर ली थी। और 
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कभी कभी तो इतना समय मी नहीं लगता गजसुकुमार एक ही दिन 
में उत्कृष्ट पुरुषार्थ करके उसे प्राप्त करने में समर्थ हो सके,थे । मगर 
भाई, शरीर को कष्ट दिये बिना मीठे फल नहीं मिलते । कोई चाहे 
कि हम ऐशो-आराम की जिंदगी व्यतीत करते रहें, गुलछर उड़ाया 
करें, चेन की वशी बजाया करें, भोग-बविज्ञास की लहरों ,में उतराते 
रहे और साथ ही परलोक के लिए पुण्य की पुजी भी ' इकट्ठा कर ले 
शर मोक्ष में भी. पहुँच जाएँ, तो यह -कदापि नहीं होने वाला है । 
कमवन्ध के काम करके कर्मों के चाय की आशा कैसे की जा -सकती 
है ? कर्मो के क्षय करने के लिए तो शरीर को तपाना पड़े गा | सगवान्‌ 
महावीर ने सुख का स्पष्ट सागे बतला दिया है | उस पर चले बिना 
न कोई सुखी हुआ है ओर नो. सकता हैं। वह मार्ग फोन-सा 


हे? ० हू 


आयावयाही . .चय सोयमहलं, , . . ु 
५ .. कागे, कमाही कमिये खु दुबख । 
हिंदाहि दो, विशएज्ज राय॑, का 


ध 


है एवं तुंही हो दृत्ति ; संपराए ॥ 


7 


अप ' « “-दशबकालिकसूत्र । 


भगवगन्‌ फ़र्माते हैं-- ऐ साधक ! अगर तुमे सुखी होना है. तो 
आतापना ले-- अपने शरीर ओर आत्मा को तपा। मक्खने को 
तपाये बिना छाछ उसमे से दर नहीं होता । इसी. प्रकार देह और 
देद्दी को तपाये विना उसका मेल दूर नहीं हो संकता । जब आत्मा 
आभ्यन्तर, ओर बाह्य तप की अग्नि में तप्प हो जाती है तो उसको 
सारा मल हट जाता है. और उसमें पूरी निर्मेलता आ जाती है । 


सगंर तप करने के लिए भी एक- शत है श्र वह यह है कि 
तपस्या के लिए सोकुमाय-सुकुमारता अथवा श्रोरंमतलबी कापध्य(ग 
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करना होगा । जो सुखशील है श्रौर जरा सा भी कष्ट सहन करते 
घबराता है, जो कष्ट की कल्पना मात्र से कातर हो उठता हे ऐसा 
कायर नर तपश्चर्या के क्षेत्र में कदस नहीं बढ़ा सकता। ,* 


सुखी बतनसे फे लिए दूसरी आवश्यक शत है कामनाश्रों से 
छुटकारा पाता । अगर आप शान्त चित्त से गहराई में उडनर कर 
सोचोगे तो पता चलेगा कि मलुध्य के ठुःगों का मूल कामनाएं हैं । 
नाता अकार की कामनाएँं मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होती रहती हैं 
ओर वह उनकी पूर्ति केलिए दिन-रात पचत्ता रहता है । अगर उनकी 
पूर्ति साधनामात के कारण न हो सकी तो उसके चित्त में संताप का 
दावानल झुलगता है, अ्रशान्ति द्वोती है और उसे क्षण भर के लिए 
सुख का अनुभव नहीं होता ! कदाचित्‌ संयोग श्रजुकूल हुए ओर 
कामना की पूचि हो गई तो उसकी पूर्ति के साथ अनेक नवीन काम- 
नाए उत्पन्न हो जाती हैं| इस प्रकार कामनाओं का चक्र अप्रतिहत 
गति से चलताही रहता है। ओर जब कामनाएं दिन दूनी रात 
चौगुनी बढ़ती रहती हैं तो फल्लस्वरूप “दुःख ही दुःख मनुष्य के 
पल्ले पड़ता है । तात्पयं यह है कि कामनाओं की पूति करके कोई 
दुःख से छुट्टी नहीं पा सकता | दु.ख से छुट्टी पाने का एक ही उपाय 
है ओर बह है कामनाओं से छुट्टी पाना । जिसने कामनाओं को जीत 
लिया, समझ लो कि उसने समस्त दु खों को ही जीत लिया। 


किन्तु कामनाओं को जीतने के लिए राग ओर छेंघष की विकार- 
सयी वृत्तियों पर विजय पाना अनिवाये है| जब तक अन्त.करणा में 
राग और हेष की घसा चोकड़ी भची है,तव तक इच्छाओं पर विजय 
प्राप्त नहीं हो संकती | अ्रतणव राग-हेंष को क्रमश: जीतने का प्रयत्न 
करो ओर अन्त:करण में श्रधिकः से श्रधिक समभाव जगाने की 
साधना करो । यही सुख की प्राप्ति का मार्ग है । 
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आशय यह है कि जब तक आप आध्यात्मिक साधना के ज्षेत्र 
में परिश्रम नहीं करेंगे, तव तक आप धर्मे के मीठे फल नहीं पा 
सकते । क्षक दिन-रात निरन्तर कष्ट सहन करते हैं तब कहीं उन्हें 
धान्य फल्न की प्राप्ति होती है । तुच्छ सांसारिक फल को प्राप्त करने 
के लिए भी इतना श्रम करना पड़ता है तो आत्मिक विशुद्ध रूप _ 
महान्‌ फल की प्राप्ति के लिए किठना परिश्रम करना चाहिए, यह 
सममाना कठिन नहीं है । आत्मा में आज जो मलीनता है, वह आज 
या ऋल की नहीं है, अनादि काल से मल्ीनता के कुसंस्कार चले आ 
रहे हैँ । उनका पूरी तरह उन्मूलन करने के लिए अचण्ड पुरुषार्थ की 
श्रपेत्षा है। अगर आपने साहस किया ओर सुयोग्य गुरु के पथ-प्रद- 
शन एव सान्निध्य में अपनी समस्त शक्ति श्रात्मा के शोधन में एक 
बार लगा दो तो आपको सदा के लिए सिद्धि प्राप्त हो जाएगी | फिर 
कभी न तो अशुद्धि उत्पन्न होगी ओर न ॒पुरुषार्थ करने की ही आव- 
श्यकता पढ़ेगी। अतणव सुकुमारता को त्यागो ओर मिहलत करना 


सीखो | कहा भी है-- ः का 


, मिहनत कर रे मानवी, मिहनत पावे मान ।- 
मिहनत से असकहो,, सेठ युरु भगवान्‌ 


भाइयो ! लो पुरुष पूर्व जन्म में मिहनत करके आते हैं, वही 
सब प्रकार के खुखों का आनन्द लूडते है । मगर पूबे, जन्म तो व्यतीत 
हो चुका है और उस पर अब आपका कोई अधिकार नहीं रहा है । 
किन्तु वत्तेमान जीवन तो अभी ओपके अधीन है और उसका जेसा 
उपयोग आप करना चाहें. कर सकते हैं। बिन्‍्होंने पूर्व जन्म में 
मिहनत की है अथवा जिन्होंने नहीं की हे, उन दोनों प्रकार के' 
पुरुषों को अपने भावी जीवन की सुख-समृद्धि के लिए इस जीवन में 
मिहतत करनी चाद्विए | यह जीवन भी यदि या ही खो दिया तो 
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आगे की जीवन सुखमय किस प्रकार बन सकेगा, यह आप स्वयं 
सोच सच्चे हैं। 


आत्मा के उद्धार के लिए यही मानव जीवन सब से भ्रधिक 
उपयुक्त है। अगर इस जीवन में मिदहदनत नहीं की तो फिर गधे-घोड़ें 
की योनि में तो क्या कर सकोगे ? श्रतएवं भाइयो'! कुछ मिहनत 
करो ओर पुण्य कां संचय करो-- पा 
लेसेग सर्ची रै! _ 
पश्सव्‌ की खर्ची लीघ! सरतसी रे ॥ 
आगे.धंघो पाछे घपो 


घधों कर कर ग्रसी रै | 
धर्म सुकृत नहीं- किया, - 
परभव करई-करसी २॥ 


साइयो ! सोथ में खंर्ची ले लो । प्रवास लम्बा है और जहाँ: 
जाना है वहाँ कोई सहायक नहीं है। अपने बल बूते पर ही वह 
निभना होगा | इसलिए साथ में खर्ची लिये बिना काम नहीं चलेगा | 
बिना खर्ची लिये इहलोक ओर परलोक में दत्कारे जाओगे | वम्बई 
जैसे शहर में जाने' वालों को भी खर्ची लेनी पड़ती है और जो यों 
चलते जाते हैं,वे कदाचित्‌ वहाँ तक पहुँच भी जाएँ तो उनकी 
मिट्टी पत्नलीर होती है।वे बेहाँ भूखे मरते ह्ठै आर हत्येक जगद्द 
अनादर ही अनांदर पाते है । हे 


इसी प्रकार यदि धर्मध्यान करके परलोक के लिए कुछ खर्ची 

न ली-तो न घर के रहोगे न-घाद के। परलोक में अनादर झऔर 
कठ के पात्र' बनोगे | पेट भरते के धंघे सर्चथा छोड़ देने के लिये 
में नहीं, कह रहा हू मगर यह अवश्य कह्दता:हूँ कि इन,घथों को ही 
सब कुछ सत समम्नो। सम्पूर्ण जीवन इन्हीं के-लिए खर्च न, कर 
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दो। यह मत समझो यह जीवन ही सब कुछ है और आगे कुछ 
नहीं हे । वत्तेमान जीवन तो अल्पकालीन है,उसके आगे बढ़ा लम्बा 
भविष्य है । उसका सामना करने की भी तैयारी करो । थोड़ा घधा 
अगले जीवन के लिए भी करो | साथ ही जंब इस जीवन के लिए 
धधा करते हो व परलोक को विस्मृत सत करो। अन्याय से, 
अनीतति से, मिथ्याभाषण से, अग्रामारिकता से अथवा छलत्नऊपठ से 
धंधा करना परलोक को भुला देना है। ऐसा न' करके भी प्रामा- 
शिकता के साथ, श्रात्रक धर्म के अनुकूल आजीविका चलाई जा 
सकती है । इतना कर लो तो भी कुछ करना कहला सकता है । 


भाइयो ! कम से क्रम पयु षण के आठ दिलों में तो पुएय ओर 
धर्म की आराधना कर लो ओर,आगे-के जीवन को सन्मार्म पर ही 
ले जाने का निश्चय कर लो | ऐसा करने से आगे के लिए खर्ची जुट 
जाएगी । 


- माता-पिता पाल-पोस कर बड़ा कर देते हैं और शादी ऋरके 
अपने कर्तेव्य से सुक्त हो जाते हैं; किन्तु इस साधु लोग तो तुम्हारे 
अगले भव में भी सदद करने वाले हैं । समय पर उपदेश देकर ओर 
चेतावनी देकर तुम्हारा अगला जन्म खुधारने की चेष्शा करते ह। 


आप श्रावक के कुल में जन्मे हें और श्रावक कहलति हैं; 
किन्तु यदि श्रावक के धर्म का पालन न करे तो आवकत्व किस कास- 
का है. आपके पास घोड़ा हो, परन्तु बह बैठने के काम न आते तो 
किस कास का- श्रावक कहलाने मात्र से आत्मा का निस्तार होने 
पाला नहीं दे। श्रावक कहलाना तो एक स्थूत्र व्यवह्ार मात्र है। 
श्रावकत्व जन्म से नहीं, कमे से आता है । सच्चा आवक बह्दी है जो 
धीतराग छ्ावारा प्ररपित आवक के कत्तेव्यों का मलीभाँति आचरण 
करता है। श्रावक का पद आराप्त करने के लिए आपको आनन्द, - 


श्र 


कामदेव आदि के चरण चिन्हों पर चलना होगा। केवल कहलाते 
मात्र से कुछ होने वाला नहीं है । 


हम आपको तब तक ही उपदेश देंगे जब तक आप सनुष्य 
हो | पशु आदि की योनि में चले जाने पर कमी कुछ नहीं कहेंगे । 
तो आपसे हमारा यही कहना है कि मनुष्य जन्म की कद्र करो, 
क्योंकि महान पुएय के योग से यह जन्म मिला है। कहा है-- 


सारी दुनिया में इन्सान सरदार है, 
मिलना तुमको यह हर वक्‍त दुश्कर है । 
देवग्रिय बताया ग्रभु॒ वीर ने. 

' मिलना दुलंभ ' बताया ग्रधु वीर ने। * 
जोहरी हीरे का होता कद्रदार हैं ॥ 


मनुष्य जन्म सब जन्मों में सिरमोर है। इसी जन्म से मोक्ष 
की प्राप्ति हो सकती है। देवगण भी मनुष्य जन्म्र की कामना करते 
हैं, क्योंकि यद्यपि सांसारिक सुखों की दृष्टि से देवभव मनुष्यभव 
से बहुत बढ़कर है. देवी खुखों की तुलना में मानवीय छुख नगण्य 
हैं, तुच्छ हैं, तथापि देवभव आध्यात्मिक साधना के लिए उपयोगी 
नहीं है | देवता कर्मों का क्षय करके मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते | 
मोक्त प्राप्त करना तो दूर रहा, उन्‍हें पंचम गुणस्थान भी नहीं आप्त 
होता ओर वे श्रावकविरति को भी' अगीकार करने में समथ नहीं 
होते । अतएव जो भी जीव सुसुक्ष है, भले ही वह देव भी क्‍यों न 
हो, उसे मनुष्यमव धारण करने की अभिलाषा होगी.द्ी; क्योंकि 
एक सात्र मनुष्यभव से ही मोक्ष प्राप्त किया जाता है । 


भगवान्‌ महावीर स्वासी ने सनुष्यों को देवालुप्रिय कह कर 
संबोधित किया है । यह नरभव-रत्न मिल जाना राधारण बात 
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नहीं है। मनुष्यजन्म की परीक्षा महान पुण्यशाली ही कर सकते 
हैं | हीरे की पहचान जोहरी के सिवाय और कोन कर सकता है ? 


एक कुम्द्वार कों मिट्टी खोदते समंय ड्ीरा मिल गया। मगर 
वह उसके मूल्य को जानता नहीं था। उसने समभा यह कोई चम- 
कदार मणिया है । इसे गधी के एक मद्दीने के बच्चे के गले में 
बाध दूँ तो वह बड़ा सुन्दर प्रतीत होगा। यह सोचकर उसने गधी 
के बच्चे के गले में वह् हीरा बांध दिया। 


एक दिन कुम्हार उस बच्चे को खाथ लिये बाज़ार में सौदा 
खरीदने गया। किसी व्यापारी ने इस चमकीले मणिये को देखकर 
कीमत पूछी -- भाई, इस मणिये का क्‍या मोल है ? 


कुम्दार बोला-नसवा सेर गुड़ । 


.. वणिक्‌ स्वयं भी उसका असली मूल्य नहीं जानता था। अतएब 
उसने अपनी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसकी डंडी में बांध 
लिया | कुछ समय बाद अचानक एक जोहरी डस वणिक्‌ की दूकान 
पर जा पहुँचा । उसने उस हीरे को देखते ही उसका मूल्य पूछा 
बणिक ने पाँच रुपये माँगे । जोदरी ने दो आने कम पाँच रुपये 
लेने को कट्दा । बशिक्‌ मे दो आने कम लेनां स्वीकार नहीं किया । 
जोइरी बाहर से बद्दाँ आया था। उसने सोचा-अभी जल्दी क्‍या है ? 
दूंसरी बार आऊँगा ओर बणिक्‌ नहीं मानेगा, तो.पूरे पाँच रुपये दे 
दूगा। पहले भोजन आदि से निवृत्त हो-लू । 


« 5 इस प्रकार सोघक्कर जोहरी खाने-पीने -का सामान तुलवा कर 
गाँव के बाहर एक बगीचे में चला गया और भोजन बना, खा-पीकर 
आराम से सोगया। . 


ली । 


' सथोग से कोई दूसरा जौहरी उसी दूकात पर पहुँचा और वह 
भी अांसान तुलवाने लगा । उसकी नजर भी द्वीरे पर पड़ी | कोमत 
पूछने पर घरि ने चही पाँच रुपये कहे । जोहरी ने उसी ससय 
पाँच रुपये निकाल कर दे दिये और हीरा ले लिया। द्वीरा लेकर 
चह डसी समय दिल्ली के लिए रवाता हो गया । 


पहला जीहरी जब सोकर उठा तो फिर उसी बणिक्‌ की दूकान 
पर पहुँचा ओर उस हीरे को माँगने ल्गा। बर्णिक्‌ ने कहा-- 
सेठजी, बह पूरे पाँच रुपये में बिक्त गया | यह कह कर उसने 
दूसरे जोहरी के आने श्रोर हीरा खरीद ले जाने का हाल बत्तलाया । 


पहले जोहरी के पशग्चात्ताप और खेद का. पार न रहा उसे 
इतना दु ख हुआ मानों सबरत्र लुट गया हो | अन्त में उसने कहा- 
अरे | बह तो सवा लाख मोहरों की कीमत का था ! 


बणिक ने कद्दा-पछतावों हो तो तुम्हें हो। मुझे तो सवा सेर 
गुड़ के बदले पाँच रुपये मिल गए । में घाटे में नहीं हूँ । 


- जौोहरी ने पूछा-अच्छा, वह किधर गया है ? वणिक ने कहा- 
मुझे पाँच रुपयों से सतल्ब था सो उसने उसी समय दे दिए | उद्ठी 
के बाद उसकी गति-विधि पर निग्ीह र॑खना मेरा काम नहीं था । 


, भाइयो | यह सलुष्य जन्म अनमोल हीरा है। इसे जो प्रमादे 
में गंवा देते हैं उन्हे इस जोहरी से भी अधिक पश्चात्ताप करना 
रे ब्र € € ०-4 
पड़ता है । अतणब प्रमाद में पंड़ कर इसे ठयर्थ न गंवाओ । 


देखो.करनी करने का यही श्रनुकूल अवसर है । वसुदेवजी ने 
फंरनी की तो उसका फल्न उन्‍हें सिलता। वे स्त्रीजनवल्लभ कहलाए और 
खुखों के भागी हुए बछुदेवजी सोरीपुर नरेश समुद्रविजय के आता 
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थे। जब वे वालक थे तो क्रीड़ा करने के निमित्त बाहर निकल 
जाया करते थे | ज्यों ही वह बाहर निकलते कि हजारों बाल, युवा, 
श्रृद्ध नारियां उनके अनुपम रूप को निहांरने के लिए घर का 
साय काम-काज छोड़ कर भागी आती थीं जैसे राजाओं में चक्र- 
वर्ती भरत मद्दाराज, समस्त सुरों में इन्द्र और गजों में ऐराबत श्रेष्ठ 
माना जाता है...उसी प्रकार समस्त राजकुमारों में, बद्चुदेवजी श्रेष्ठ 
माने जाते थे । ॥ 


नारी जाति के हृशय में उनके प्रति अदम्य आकर्षण था। 
जैसे चुम्बक लोदे को श्रपनी ओर खींच लेता है, उसी ' प्रकार 
उत्तक्री सलोनी सूरत स्त्रियों के हृदय को बल्लात आकर्षित कर लेती 
थी | उनकी इस नारी चल्लमता को देख कर नगर निवासी तग आ 
गए, क्योंकि उनकी स्त्रियों वसुदेवजी की तरफ खिंची हुई चली 
जाती थी । जो उन्हें अरुचिकर होता, अश्रसह्य होता और जिससे 
उनका नुकसान भी होता था। नगर में सर्वत्र इस बात की चर्चा 
होती ओर सभी लोग,कोई ले कोई उपाय -करने की सोचते | मगर 
धसुदेवजी थे राजकुमार | फिर वे अपनी ओर से किसी को 
आाकषित करने की चेष्ठा भी नहीं करते थे। अतएवं किसी को 
डनकी किसी हरक्रत के खिलाफ कहने का मौका नहीं मिल सकता 
था । किन्तु लम्बे समय तक यह बात चलने भी कैसे दी जाय ? 
आखिर एक दिन नगर के प्रतिष्ठित पुरुष मिल कर राजसभा 
' में पहुँचे । जब मद्दाराज ने आने का प्रयोजन पूछा तो एक वृद्ध ने कहा- 
अन्नदाता | असल में तो हमारा ही सिक्का खोटा है, सराफ का कया 
दोष है ? हम प्रजाजनों की स्त्रियां: निरंकुंश हो गई हैं। जब भी 
, उसुदेवजी मद्ठल से बाहर निकलते हैं और बाजार या गली में पहुँचते 
हैं, तो सभी स्त्रियां उंतके पास भागी-भागी चली जाती हैं, 


»प 


जेसे किसी ने बल जादू कर दरिया हो यां कोई अज्ञात आकर्षण 
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उन्हें अपनी पूरी शक्ति के साथ जबदर्ती खींच रहा हो | कठिनाई 
यह है कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है । अतएव हम यह 
सोचकर आए हैं. कि अपने-अपने मकानों की चाबियां श्रीमान को 
संभलाएँ ओर अन्यत्र कहीं जाकर बस जाएँ। अगर हम लोग इस 
नगर का परित्याग न करेंगे तो सारी सामाजिक मर्यादाएं धूल में 
मिल आएंगी ओर नेतिकता के बन्वन द्वठ जाएँगे। अपने पृत्रजों 
की भूमि का परित्याग करना शायद ही कोई चाहे, मगर बिवशता 
के वशीभूत होकर कभी ऐसा करना ही पड़ता है । यहद्द दम लोगों 
का विचार है। फिर आपका जो आदेश होगा, चह इमें 
शिरोधाये है । 


भाइयों ! जिस समय की यह घटना है, उस समय के राजा 
निरंकुश नहीं थे | प्रजा का शोषण करना ही वे अपना कर्त्त॑व्य नहीं 
समभते थे । उठ्च समय का राज़ा परिवार के मुखिया के समान 
था | जेसे परिवार अपने सुखिया का आदर करता है, उसकी आज्ञा 
के अनुसार व्यवहार करता है और उसे सर्वोपरि मानता है, परन्तु 
मुखिया भी परिवार की खुख-सुविधा के लिए अपने सुख की उपेक्षा 
कर देता है। उसके समस्त प्रयत्न परिवार को सुखी और सन्तुष्ठ 
रखने के ज्ञिए ही होते हैं। उसका अपना जेसे कोई व्यक्तित्व दी 
नहीं होवा। परिवार का खुख ही उसका अपना झुख होता है 
ओर परिवार का दु व उसका दु ख । उसके इस त्याग के कारण द्वी 
डसे मुखिया का पद प्राप्त द्ोता था | इसी प्रकार उस समय के राजा 
का व्यक्तित्व भी भ्रजामय होता था। चह प्रजाजनों के छुख ओर 
समृद्धि में ही अपनी सुख-समृद्धि समझता था । उसका निम्नह्ठ ओर “ 
अनुग्रद्द दोनों द्वी श्रजा के लाभ के उ्देश्य से होते थे । 
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तो समुद्रत्रिजयजी ने नागरिकों की बात बड़े ध्यान से सुनी । 
थह चाहते तो कह सकते थे कि अग्रर तुम्हारे घर की महिलाएँ 
निरकुश हो गई हैं तो उनको तुम्दीं खुधारों। इसमें में क्‍या कर 
सकता हैँ ! हाँ बरुदेव का अ्रगर कोई अपराध हो तो कहो ! पुरय 
के प्रबल उदय से उसे अगर सुन्दर ओर सलोना मुखढ़ा मिला है 
तो यह उसका कोई अपराध नहीं है । वह श्रपना चेहरा बदल नहीं 
सकता । उसे अपने चेहरे को विक्रृत कर लेने के लिए भी केसे कहा 
जा सकता है ९ 


श्रगर समुद्रविजयजी ऐसा उत्तर देते तो नागरिक जन क्या 
प्रत्युत्तर दे सकते थे ? उन्हें चुप ही रहना पड़ता। मगर नहीं 
उन्होंने ऐसा उत्तर नहीं दिया | नागरिकों को मद्दाराज समुद्रविज्नयज्ञी 
ने थेये बंघाया और कहा--आप लोग चिन्ता न करें | इसका समुचित 
प्रतीकार किया जाएगा । 


नागग्कि जन वापिस लौट आए और महाराजा अपने महल 
चले गए । किन्तु उनके दिसाग में प्रजाजनों की कठिनाई बराबर 
घूम रही थी ओर वे कुछ चिन्तित दिखाई देते थे। महारानी ने 
उनके चिन्ताधूर्ण चेहरे को देख कर पूछा-प्राखनाथ ! आ्राज आप 
जल्दी ही सभा भवन से पधार गए श्रौर चिन्ताग्रस्त दिखलाई देते 
हैं, इसका क्‍या कारण है ? ँ 


राजा ने समस्त वृत्तान्त बतलाया ओर कहा-बोलो मद्दारानी ! 
इस रोग का कया इलाज करना चाहिए ? 


मद्दारानी पहले तो कुछ मुस्करायी ओर फिर कद्दने लगी-- 
धसुदेवजी को महल से बाहर न निकलने देना ही इसका उचित 
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इलाज है । .किन्‍्तु मदल में भी अगर उनका जादू चल गाया तो 
आपकी चिन्ता चोगुर्ती बढ़ जाएगी । समुद्रविजयजी भी इस परिद्ठास 
से मुस्करा दिये। फिर वोले मुके आशा है, ऐसा अवसर नहीं 
आएगा। 


राजा और रानी के बीच इस प्रझ्गार का वार्तालाप चल ही 
रहा था कि अकस्मात्‌ उसी समय चसुदेवजी . भी वहां जा पहुँचे । 
वह आते ही बढ़े भाई की गोद में जा बेठे । 


कितनी सरलता ! केसा हार्दिक स्नेह ! जेसे छोटा भाई बड़े 
भाई को चाहता था, उसी प्रकार बढ़ा भाई भी छोटे भाई पर द्वार्दिक 
अनुराग रखता था । आज कहाँ देखने को नसीब द्ोता है ऐसा 
स्नेह । आज तो छोटी-छोटो वांतों पर अर तुच्छ से तुच्छ स्वार्थ 
के लिए भाई भाई का श्र बन चेठता है। एक दूसरे का गला 
काटने को तैयार रहता है। न्यायालयों की शरण में जाते तो सैंकड़ों 
मिलेंगे | मनुष्य के विचारों की यह तुच्छता देखकर किसे परिवाप 
न होगा ? कहां तो भारतवर्ष का .आदर्श है कि--वसुघैव कुटुम्यकम्‌ 
अर्थात्‌ पृथ्वी के समस्त प्राणियों को अपना कटुस्बी समझना चाहिए 
ओर कहां इतनी सकी भावना कि एक भाई दूसरे भाई के श्रधि- 
कारों को. हड़प जाना चाहता है और उसका उचित -भाव भी उसे 
नहीं देना चादता ! किन्तु भाइयों ! जिसके, अन्तःकरण में धर्म प्रेम 
है और जो न्याय नीति के साथ व्यवद्दार करना चाहवा है, उसे 
ऐसी तुच्छ भावनाओं को स्थोन नहीं देना चाहिए। 


हां, तो जब वसुदेवजी अपने बढ़े भाई की गोदी में बैठ गये 
तो उन्दोंने स्नेह से गदूगदू कर हृरानी से कद्दा--आाजकल कुसार 
दुबला क्यों दिखाई पढ़ता है ? कया इसके खाने-पीने का ध्यान नहीं 


2 


रखती हो ! 


कं 
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रानी ने उत्तर दिया-खाने-पीने में तो पूरी सावधानी बरत रहो 
हूँ, परन्तु कुमार आजकल इधर-उधर बहुत भटकते हैं। न धूप देखते 
हैं, न छाया । न दिन देखते हैं, न रात । जब भी उमंग उठती है, 
बाजार में निकल पढ़ते हैँ | देखिए न, इसी कारण से दुबले होते जा 
रहे हैं। आप इन्हें हटक दें तो माने ! 

समुद्रविजयजी मद्दारानी के इस उत्तर का मम समक गए और 
अवसर पाकर बोले--छुनो वसुदेण, शरीर की ओर ध्यान देना 
अत्यावश्यक है। सभी प्रकार के विकास के लिए शरीर स्वस्थ 
श्रोर सवल रहना चाहिए | दुबंत्त शरीर वाला उयक्ति अपने जीवन 
में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । उसका जीवन उसी के 
लिए भार रूप बन जाता है | अतएव तुस अब बाज़ार में कभी मत 
'निकल्नना । घूप में, खेलने से तबियत खराब हो जाती है । राजमद्ल 
खूब लम्बा-चोौड़ा है | यहाँ मनोरंजन की सभी सामग्री विद्यमान है । 
नो नहोगी सो आ जाएगी। मगर तुम्हें बाहर नहीं निकलना चादिए। 

. बसूदेवजी आज्ञाकारी अनुज थे । उन्होंने बिना सकोच किये 
ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा अंगीकार की | 

अब वसुदेवजी राजमहल में और राजमहल्न के उद्यान में द्दी 
क्रीड़ा करने लगे । संयोगवश .एक दिल एक दासी कटोरे में घिसा 
हुआ चन्दन ले जा रही थी ब्यों ही कुमार बसुदेव की दृष्टि उस पर 
पड़ी, उन्हें शरारत सूफी । , उन्होंने उसः चन्दन को-ढोल द्या | 
दासो ने कह्ा-इन्हीं करतूतों की बदौलत तो महल से बाहर -जाना 
रोक दिया गया है! फिर भी नहीं मानते और बरावर कुछ न कुछ 
शरारत करते ही रहते दो ! न ज्ञाने कुछ और बड़े होकर कया 
गजब ढाओगे | ह 

दासी की बात पर वद्ुदेव का ध्यान आकर्षित हुआ। उन्होंने पूछा- 

क्यो तू सच कहती है कि मेरी शरारत -के कारण ही महल से बाहर 
मुमे नहीं जाने दिया जाता ? किसने तुमसे यह कद्दा है ? फ 
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दासी ने कुमार को सारा वृत्तान्त कद्ठ सुनाया। किस प्रकार 
नगर निवासी जन मद्दाराज के पास फरियाद लेकर आए ओर किस 
प्रकार चतुराई से महाराज ने तुम्हें चाहर जाने से रोक दिया, यह सत्र 
बात दासी ने कुमार पर प्रकट कर दीं | 


दासी के मुख से सारी कैफियत सुनकर बसुदेव के हृदय को बिजली 
का सा झटका लगा | वह राजकुमार थे और आत्मसम्मान का भाष 
उनकी रग-रग में व्याप्त था। उन्होंने सोचा-भाई साहब ने बढ़े कौशल 
के साथ मुझे राजमहल में केद कर रक्खा है । उनका उद्देश्य अच्छा 
ही होगा | हित भावना से ही उन्होंने ऐसा किया झोगा। इसमें लेश 
मात्र भी सन्देह नहीं है | वे कदापि मेरा श्रनिष्ट नहीं चाह सकते । 
मगर कुछ भी हो, मुमे ऐसी स्थिति में यहाँ रहना उचित नहीं हे । 
जब प्रजाजन मेरी सूरत नहीं देखना चाहते ओर सेरी सूरत से 
खतरा अनुभव करते हैं तो मुमे कहीं अन्यत्र चल देना ही योग्य है। 
यह प्रथ्वी अहुत विशाल है ओर मनुष्य कही भी जाकर ओर पुरुषाथे 
करके अपनी जीवन यात्रा सफत्तता के साथ पूरा कर सकता है ! 


कुमार ने ऐसा बिचार किया और साथ ही निश्चय भी कर 
लिया । उन्होंने सोरीपुर का परित्याग कर देना ही समुचित समझता 
कोर सन ही मत योजना निश्चित कर ली । उन्होंने अपने एऋ 
अत्यन्त विश्वस्त नोकर को अपना विचार बता दिया ओर उसे तैयार 
रहने का आदेश दिया । 


रात्रि का समय आने पर वह्द घोड़े पर सवार द्वोकर नोकर को 
साथ लेकर राजमहल से बाहर हो गए। कुछ दूर जाकर भोड़ा नोकर 
को सौंप दिया ओर अपने खून से एक पत्र लिखकर मद्दाराज समुद्र 
बिजयजी को देने के लिए उसे दे दिया। नोकर अत्यन्त विषाद के 
साथ वापिस लीट पढ़ा | 
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अब वस्ुदेवजी अकेले ओर पूर्ण खतंत्र थे । पर वह सोच रहे 
थे कि इस रूप और चेहरे को लेकर में छिप नहीं सकता । जहाँ भी 
जाऊंगा, पहिचान लिया जाऊँगा और फिर बखेड़े में पड़ जाऊँगा। 
अतएव उन्होंने वेष परिवत्तेन करने का निश्चय किया । राजकुमार का 
वेष त्याग दिया ओर ब्राह्मण का वेष धारण कर लिया। अब 
चह ब्राह्मण कुमार बन कर आगे चल दिये। 


नौकर ने आकर पत्र राजा को दिया । पत्र देखते ह्वी राजमहल 
में हाह्यकार मच गया | वसुदेव कुमार को सभी लोग हृदय से चाहते 
थे ओर असीम प्रेम करते थे । उनके इस प्रकार यकायक चले जाने 
से सभी फो असीम दु ख हुआ। नगर में भी बिजली के वेग के 
समान यह दुःखबाद फेल गया। समस्त नगरवासी भारी ढुःख से 
पीड़ित हुए । वे भी कुमार को हृदय से चाहते थे । सच तो यह है. 
कि कुमार ऐसा प्रणयजनित अतिशय था कि उन्हें देखकर कोई भी 
प्रेम किये बिना रद द्वी नहीं सकता था । अत्येक दर्शक का हृदय अनायास 
ही उनकी ओर खिंचा चला जाता था। नागरिकों ने जब फरियाद की 
तो स्वप्न में कल्पना नहीं थी कि इस फरियाद का नतीजा इतना 
भयंकर होगा । अतणएव वे लोग अपने को कोसने और घिक्कारने 
लगे। दूसरे भो उन पर अपने वचतन-बाणों की वर्षा करने लगे। 
मगर अब पछताने के सिवाय ओर क्या चारा था ? 


जब राजमइल ओर सम्पूर्ण नगर शोक-सागर में डूबा हुआ 
था, तब एक निमित्तवेता नौकार की तरह आया और उसने सबको 
उबारते हुए कहा--घबराने की -आवश्यकता नहीं। कुमार अपने 
पूर्वोपार्जित पुण्य के प्रभाव से खूब ऋद्धिसिद्धि प्राप्त करके लौटेगे।उस 
पुण्यशाली पुरुष के जीवन को कोई खतरा नहीं । 


निमित्तवेत्ता की भविष्यवाणी छुनकर सब के जी में जी आया। 
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वसुदेवजी स्त्रीवल्लम वो थे ही-। जहाँ पहुँचे वर्दी उन्हें कन्याओं 
की प्राप्ति हुईं। एक बार घुमते-धूमते वह एक स्वर में जा पहुँचे 
ओर बाजा बजाने वाले हा रूप घारण करके बाजा बजाने लगें। 
स्वयवर में उस समय के बड़े-बड़े राजा सभी मौजूद थे । 


राजकुमारी रोहिणी वरमाला लिये हुए आई ओर सब राजाश्रों 
को देखती हुई तथा सब का परिचय प्राप्त करती हुई आगे बढ़ती 
गई | उसकी दृष्टि बखुदेव पर पड़ी और उनका दिव्य, अमुपम 
सीन्दर्य देखकर वह चक्रित रईइ गई। हृदय की अनिवार्य प्रेरणा से 
उसने उनके गले में वरमाला डाल दी ! 


राजाओं का खून उबल पड़ा । राजाओं को छोड़कर एक बाजे वाले 
का वरण करना उन्‍हें सहन नहीं हुआ | उन्होंने कहा-यह हर्गिज न 
होगा ! वाजे वाला राजकुमारी का पति नहीं हो सकता । 


आगे का बृत्तान्‍्त यथासमय कहने की भावना है किन्तु इतना 
तो कह ही देना चाहिए कि वसुदेव की इस सफलता का मूल कारण 
उनके द्वारा उपार्जित किया हुआ पुण्य ही था । जो जीव दुसरों को 
साता पहुँचाते हैं, दान करते हैं अथवा किसी अन्य उपाय से पुर्य 
का संचय करते हैं, उन्हीं को आगे चलकर सुख की सामग्री मिलती 
है। उन्हें उसे प्राप्त करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना 
पड़ता । इसके विपरीत, जिन्होंने पुर्य. का सचय नहीं किया है, वे 
कितना ही प्रयास करे ओर चोटी से एड़ी तक पसीना बहावें, 
परन्तु उनका जीवन दुःखसय ओर दरिद्रतापूर्ण ही रहता है। वे नाना 
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प्रकार के रोगों से पीड़ित रहते हैं। कहीं सन्मान नहीं पाते | कहीं 


$उत्तकी पूछ नहीं होवी। उन्हें परिवार भी मिलता है तो ऐसा कि 
जिसके निमित्त से सदा चित्त में क्लेश रहता है | 


भाइयो !|पुर्य ओर पाप के फल आपकी आखों के सामने हैं 
इतने बड़े संसार में कहीं भी उन्हें देख सकते हैँ । अतएवं पाप को 
त्याग कर:पुण्य का संचय करोग्रे तो संसार में खुखी होओगे और 
क्रम से मोक्ष का मार्ग प्राप्त करोगे । 


व्यावर ! 
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आत्मा सो परमात्मा 
श 


नात्यदयुतं॑ भुवनभूषण भृतनाथ । 

भुतेगु णभु वि भवन्तसभिष्टुवन्तः । 
तुल्या भवन्ति भ्रवतोननु तेन कि वा, 

मृत्या55 त्रित॑ य इृह नात्मसमं करोति ॥ 


भगवान्‌ श्री ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाय मद्दाराज 
फर्माते हैं--छे सवन्न, स्वंदर्शों, अनन्त शक्तिमान भगवन ! कट्टां तक 
आपकी स्तुति की जाए? आपके गुणों का कहां तक गान किया 
जाए ! 


दे मरुदेवी के नन्‍्दन ! हे सुर-नरकृत बन्दन ! हे तीनों लोको 

के भूषण ! हे जगत्‌ के नाथ | आपकी मह्दिमा अपरम्पार है जो 

भव्य प्राणी आपके सदूभूत गुणों की स्तुति करता है, जो आपकी 

सेवा-भक्ति करता है, जो आपके उपदेश को भक्ति पूर्वक अबण करता 

है, उस पर श्रद्धा करता है भौर उसके अनुसार आचरण करता है, 
उसे कराप अपने ही ससान बना लेते हैं | 
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वास्तव में स्वामी हो तो ऐसा हो ! उस स्वामी की सेवा से 
क्या लाभ है जो जिन्दगी भर सदभाव से सेवा करने वाले को भी 
सेवक ही बना रहने देता है भोर अपने समान नहीं वनाता ! सब्या 
श्रौर आदर्श स्रामी वही कहलाता है जो अपने सेवक की प्रामाणि- 
कता एवं निष्ठा से परिपूर्ण सेवा बृति से. धन्तुष्ट होकर उसका समु- 
चित भ्रतिदान देता है. श्रौर उसे अपने समकक्ष बना लेता है । 


कोई गरीब आदमी किसी मालदार को सेवा शुअ्रषा करे और 
मालदार यदि सहृदय हो तो उसे भी मालदार बना लेता है | तो दे 
प्रभो ! आप तो राग-हेष से सर्वधा रहित तथा अनन्त शक्तिमाव हो 
ओर प्राणी सात्र पर समसाव धारण करने वाले हो । आप अपने 


री 


भक्त को अपने समान बना लें तो क्या श्राश्वर्य की बात है। 


आशय यह है. कि जी आपके द्वारा बतलाये हुए तत्त्व परः 
अचल आरथा रखता दे और आपके उपदिष्ट मार्ग पर ही चलता है, 
बह परसात्मपद को प्राप्त कर लेता है | ऐसी श्रतुपम्॒ महिमा से 
मण्डित, हे ऋषभदेव: भगवन ! आपको दी हमारा वार-वार 
नमस्कार है।  ' 


भाइयो ! इस स्तुति में आचर्य श्रीमानतुग ने एक महान्‌ 
महत्वपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । ससार में कई ऐसे मत 
प्रचलित हैं, जिन्होंने इस विश्व में तीन चीजों की स्वतन्त्र सत्ता स्वी- 
कार की है| स्वतन्त्र सत्ता का मतलब यह है फि यों तो संसार में 
अनगिनती बस्तुए हैं, किन्तु ने मौलिक नहीं है। एक ही प्रकार की 
वस्तु नाना रूप धारण करके हमारे सामने आती है भोर बस्तुओं की 
संख्या बढ़ा. देवी हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी को ही लीजिए । 
लकड़ी मूल में तो लकड़ी द्वी हे,- परन्तु कारीगर की कुशलता के 
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कारण उप्तके कितने रूप आपके सामने आते हैं। मेज. कुर्सी, 
सन्दूक, पेटियां, खिलीना आदि आदि हजारों चीजें लकड़ी के 
विविध रुपान्तर हूँ।इसी प्रकार अगर श्राप मिट्टी की तरफ दृष्टि 
दौड़ाए' तो भी आपको उसके अनगिनत रूप दिखाई देंगे | अन्यान्य 
वस्तुओं का भी यही ह्वाल है | 


मगर तल्वेता जानता हे कि लकड़ी ओर मिट्टी भी कोई 
स्वतन्त्र कस्‍्तुए' नहीं हैं.) जेसे मेज कुर्सी पाठा आदि एक ज्ञकड़ो की 
ही अवस्थाए' हैं, उसी प्रकार लकड़ी ओर मिट्टी भी. एक ही द्रव्य के 
परिणाम हैं। इस प्रकार पदार्थों की मोलिक एकता पर जब दृष्ठिपात 
करते हैं तो जो बस्तुए' कदापि अपने मृुल स्व॒रूप को नहीं छोड़तीं, 
वे मौलिक कददलानी है । - 


तो कई लोगों का कहना है कि संसार में तीन मूल भूत वस्तुएं हैं 
आत्मा, ईश्वर और जड़ पदार्थ । जेसे आत्मा कभी जड नहीं हो 
सकता और - जड़ कभी आत्मा नहीं हो सकता, इसी प्रकार श्रात्मा 
कभी ईश्वर नहीं बन सकता | लाख-लाख- सुकत्य करने पर भी ओर 
हजारों जन्मों तक घोर तपश्चर्या करने पर भी आत्मा ईश्वर के पद 
पर प्रतिष्ठित नहीं होगा | वह भले मुक्तात्मा बन जाय पर ईश्वर नहीं 
बनेगा | ईश्वरं तो अनादि काल से एक ही है ओर अनन्त काल तक 
एक ही रहेगा। - - 

- क्विन्तु यह मान्यता ठीक नहीं है । क्‍या ईश्वर यह नहीं चाहता 
कि कोई मेरे बराबर दो सके ? ईश्वर के “बराबर अगर कोई दूसरा 
हो जाय तो क्‍या उसकी पोजीशन में चट्टा लग जायगा ? उसका ईश्व 
रत्व वंट जायगा तो .उसमें कोई कमी हो जायगी ? “नहीं, ऐसा कुछ 
भी नहीं दे । अगर कोई जीव धर्म एवं संयम की आराधना करके 
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परमात्मा का पद पा लेता है तो इसमें किसी दूसरे की कोई हानि 
नहीं होती, किसी का कुछ छिनता नहीं है । परमात्मा के गुण भोतिक 
सम्पत्ति नहीं हैं कि एक के पास से कम ट्वोकर ही दूसरे के पास 
पहुँचे | सब आत्माओ्ं में आध्यात्मिक सम्पत्ति परिपूर्ण रूप से भरी 
पड़ी है। कोई भी उसका विकास. कर सकता है । गुरु शिष्य को 
ज्ञान देता है तो गुरु का ज्ञान कम नहीं हो जाता । ऐसा नहीं है कि 
शिष्यों को बांट देने से गुरु के ज्ञान का खजाना खत्म हो जाय ! तो 
फिर ईश्वर के गुणों का खजाना केसे कम हो जाएगा ? 


मगर भगवान ऋषभदेव का ऐसा फर्मान नहीं है | तीर्थकरों 
का स्पष्ट कथन है कि जो हमारी जेसी करनी करेगा, वह हमारे 
समान ही बन जाएगा | सव अआत्माश्रों में समान शक्ति मौजूद है । 
प्रत्येक आत्मा में ईश्वरीय गुण विद्यमान हैं श्रोर जो चाद्दे उनका 
विकास करके ईश्वर चन सकता हूं । कद्ठा भी है-- 


य. परमात्या स॒ एवाहं । 
योउहू स्त फरमस्ततः ॥ 


जो में हैँ सो परमात्मा है ओर जो परमात्मा है. वही ्ैं हूँ । 
दीनों के असली रूप में कोई अन्तर नहीं है। 


जैसे कस्तूरी मृग कस्तूरी की सुगध की खोज में इधर उघर 
भटकता है ओर यह नहीं समझता कि कस्तूरी तो उसी की नाभि 
में मीजूद है, इसी प्रकार अज्ञानी जन परमात्मा की तलाश में न 
जाने कहाँ-कद्दाँ मारे फिरते दूँ । उन्हें पता नहीं कि बह तो मेरे ही 
घट में मौजूद हे--बल्कि वह तो मैं स्वयं डी हूँ । 


आत्मा ओर परमात्मा में जो फर्क है वह यही कि आत्मा कर्मों 
से लिप्त है और .परमात्मा निष्केम, निबिकार और निरंजन है। 
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,जैसे मक्खन और घी में भेद है बैसे द्वी आत्मा ओर परमात्मा में 
भेद है। जेसे सकक्‍्खन को आग पर गर्म करने से उसमें मिल्नी 
छाछ जल जावी है ओर शुद्ध घी रह जाता है, उसी प्रकार आत्मा के 
पीछे लगे हुए श्रष्ट कम रूपी छाछ को तपस्या रूपी अ्प्नि पर गम 
करने से आत्मा विशुद्ध हो जाती है और वह्दी विशुद्ध आत्मा परमा- 
त्मा कहलाती है। कहा हे-- 


वह पारस क्‍या पारस है जो 

लोहे को पारस नहीं कर दे । 

वह शक्ति है परमातम में, 

जो आत्मा को परमात्मा कर दे॥ 

ईश्वर पारस के समान है। जेसे पारस पाषाण के संयोग से 

लोहा सोना बन जाता है, उसी अ्रकार परमात्मा के सान्निध्य से 
आत्मा परमात्मा बच जाती है। परमात्मा में पारस से भी बड़ी 
विशेषता है | पारस लोहे को सोना बना कर ही रह जाता है, पारस 
नहीं बनाता, मगर जो आत्मा परमात्मा के संयोग में आता है, वह 
परमात्मा ही बन जाता है | 


भाइयो ! गजसुकुमारजी ने दीक्षा क्‍यों ग्रहण की ? वह यदु: 
वंश के नायक ओर तीन खंड के नाथ वाझुदेव ऋष्णजी के अत्यन्त 
लाडले लघुआ्राता थे । उस समय का ससार का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 
मानवीय वेमव उनके चरणों में लोटता था। किस वस्तु की कमी थी 
उनको ? ओर आज हम जेसे लोग क्‍यों साधु बने हैं ? क्‍यों नाना 
प्रकार के परीषद्टों को सहन करते हैं? क्‍यों भिक्षा पर निर्वाह करते 
हैं ओर केशों का हाथ से लुचन. करते हैं? यह सब इसीलिए. 
करते हैं कि हमने वीतराग के बचलों पर पूर्ण श्रद्धा की है 
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अगर भगवान्‌ के बचनों पर विश्वास न द्ोता तो कृष्ण जैसे 
भाई ओर द्वारिका जैसी देवनगरी के समान नगरी को छोड़कर गज- 
सकुमारजी साधु क्यों बनते ? और मस्तक पर अ्रप्नि क्यों रखवाते ? 


आप भी तपस्या करके अपने शरीर को क्‍यों सुखाते हैं ? 
आपके घर में रोटियों की कमी तो है नहीं। पर भाई | वीवराग का 
भाग बड़ा कठिन है। वीर पुरुष ही इस मार्ग का अनुसरण करते हैं। 
कायरों का यहाँ काम नहीं है | श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वाप्षी ने 
स्वयं ही फरमाया है-- 


पता वश महावीहि।' 


!. अर्थात्‌-उपसभों और परीषहों से भयभीत न होने वाले धीर 
पुरुष दी इस तपस्या के मार्ग पर चले हैं ओर बदी चल सकते हैं । 


जो पराक्रमी बीर इस मार्ग पर चले ओर चलते ही चलने गये 
वे एक दिन मोक्ष में पहुँचे और जो चलेंगे, वे मोक्त आ्राप्त करेंगे । 


अमभिप्राय यह द्वेकि जो अन्तःकरण की अविचल श्रद्धा से 
भगवान्‌ के मार्ग का अनुसरण करते हैं श्रोर गुणस्तवन करते हैं, वे 
भाग्यवान्‌ स्वय भगवान्‌ बन जाते हैं। 


श्रीमत्‌ ठाणांगसूत्र में वर्णित चौभगियों का थोड़ा-थोढ़ा जिक्र 
चल रहा है। कल्न एक चौभगी आपको बतत्वाई गई थी जिसमें चार 
प्रकार के पुरुर्षों का उल्लेख था । दूसरे प्रकार से भी चार प्रकार के 
पुरुष कह्दे गये हैं। यह चौभगी इस प्रकार है -- ' 


१--कोई-कोई सब तरह से युक्त हैं और शोभनीय भी हं। 
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२-कोई युक्त होते हैं, पर शोभनीय नहीं | 
३-कोई शोभनीय ह्वोते है, परन्तु युक्त नहीं । 
४-कोई युक्‍त भी नहीं होते ओर शोभनीय भी नहीं होते | 


यो ! संसारी जीव के पीछे शुभाशुम कम के झगड़े लगे हुए 
हैं । जब जीव अशुभ कम करता है और उसका उदय भाता है तो 
मर कर नरक में जाता है और शुभ कर्म करने पर स्वर्ग में चला 
जाता है। नरक या स्व की आयु पूर्ण होने पर अगर वह ज़ीब 
नुष्य योनि में जन्म लेता है ओर व भोगते-भोगते कुछ 
बाकी रह जाते हैँ, तो उनकी कलक उस मनुष्य पर पड़ती है ओर 
उनके कारण जो लक्षण प्रकट होते हैं, उनसे हम जान सकते हैं कि 
यह जीव नरक से आया है अथवा स्वर्ग से ? इस प्रकार जानना 
अनुमान से जानना कदलाता है । अनुमान भी प्रभ्ाण साना जाता है | 
जेसे अम्नि न दिखाई देने पर भी धूम के दर्शन से अ्प्नि का अनु- 
मान से ज्ञान हो जाता है | यह ज्ञान प्रत्येक्ष की तरह स्पष्ठ नहीं 
होता, तथापि प्रत्यक्ष की तरह हो अश्वान्त होता है । 


नरक से आए हुए जीवों की पहचान हे--अपने भाई बन्धुशों 
से लड़ना, मता को गाली देना, बाप से ऋगढ़ना, क्रोधी होना 
गुंणी जर्नों के प्रति घृणा होना, श्रवगुणी का शुभचिन्तक होना 
ओर सारकाठ से प्रेम होना। कहा भी है-- 


. नरत्य चिह नरकायतस्थ, * _ 
विशेषिता वन्धु जनेधु नित्य ह 
सरोगता नीचयतेघु सेवा, हि 
झतीव दोषा कटुका तर वास्ी ॥ 


के फर 


अर्थात्‌ अपने बन्धु-बान्धवों के प्रति सदेव विरोध का भाव रखना 
हमेशा बीमारी का शिकार रहना, नीच जनों की सेवा-संगति करना, 
नाना ग्रकार के<दोषों से युक्त होना और कटुक वचर्नों का श्रयोग्र 
करना, ये सब नरक योनि से आए हुए जीव के लक्षण हैं । .- 


तिर्यचगति से आए जीव के लक्षण बतलाते हुए कहा गया. है:-- 


बहवाशी नव सन्तुष्टो, मायावी च क्घाविक' । 
स्वय॑न्यूहोड लततरपेव, तिय्योन्याय्ती चरः ॥ 


जो दानव की तरह या भूखभरै की तरह वहुन खाता हो, जिसे कभी 
सन्‍्तोष प्राप्त न होता हो, जो बात-बात में छल-कपठ करता हो, जिसे 
बहुत भूख सताती ही, जो दिन॑ं-रात स्रोने में मजा मानता हो 
द्विता-ह्वित के विवेक से शून्य हो भोर आलस्य से ग्रस्त रद्दता हो तो 
सममभाना चाहिए कि वद्द मनुष्य तिर्येच गति से आया हुआ है' | 


मनुष्य गति में आए हुए जीव की पहिचान निम्नलिखित 
लक्षणों से की जा सकती है-- 


जो कम लालच करे, नम्र और विनीत द्वो, दयालू हो, हृदय का सृद्द 
हो, अच्छे काय करने में निढर हो मध्यस्थभाव से सम्पन्न-हो और जो 
पक्षपात में न पढ़ता, हो, समझना चाद्विए ,कि जीव मनुष्य गति से 
आया हे | कहा भी हे-- 


सन्तुष्टता मध्यभवर्तिता च, 
स्वल्प्थ कोपी निक्षायता ने । 
मोगामिलापे . समचिन्तता के, 
- भवन्ति: मानुष्वत्तमायतानाग ॥ 
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अथात--जो मनुष्य सन्तोषशील है, मध्यम वृत्ति वाला है, 
जिसे बार-बार ओर तीत्र क्रोध नहीं श्रावा, जो कपाय की प्रचरणडता 
से रहित है ओर भोगों की अमिलाबा में जिसका चित सम रहता 
है, पह मनुष्यगति से आया हुआ मनुष्य है । 


देवगति से ञआआये हुए मनुष्यों के लक्षण इस अ्रकार बतलाये 
गये हैं:-- 


स्वर्यच्युतानामिह जीक्लोके, | 
चत्वारि चिह्ठांनि वसन्ति देहे। 
दानग्रसंगो मधुरा च वाणी, 
देवाचन॑ परिडिततपंणञ || 


अर्थात्‌-स्वरगगंलोक॑ से आये हुए जीबों में यह चार लक्षण देखे 
जाते हैं--वे दानशील होते हैं, उनकी वाणी में अम्रत का मिठास 
होता है। वे भगवान के परम भक्त होते हैं ओर परिदतों-विद्वानों 
को संतुष्ट करने वाले होते हैं । 


दूसरी जगइ कह्दा गया है-- 


चदान्यता पर्मगूरो रुचिश्व, 

नमञ्नस्वमागें मधुरा चर वाणी । 
उदारबुद्धिजनके च भक्ति--_* 

थिद्द नराणामरायतानाय ॥ 


जो बदान्य हों, जिनके हृदय में उदार भावना निवास करवदी 
हो, जो धर्म ओर गुरु के प्रति हार्दिक प्रीति धारण करते हों, स्व॒भाव 
से नम्र ओर मधुरभाषी हों, जिनकी बुद्धि उद्धार दी और जो माता- 


। 


पिता के भक्त हों. समभना चाहिए कि वे देवगति से आये हुए 
मलुष्य हैं । 


चार प्रकार की सज्नाएं होती हुँ--आहार संज्ञा, भय संन्ना 
मैथुन सन्ना और परिय्रद् संज्ञा । सज्ञा का अ्रथ है श्रभिल्ापा | इनमें 
से नारक जीबों में मय सजल्ञला की अधिकता होती है। वियर्नों में 
आहार सज्ञा की, मनुष्यों में मेथुन संज्ञा की और देवों में परिग्रह् 
संन्ना की विपुलता पाई जाती है। 


भाइयों ! इन लक्षणों से अपने पुर्वेंभत्र के वृत्तान्त को जानकर 
आपको यह मनुष्यभमव सफल खनाना चाहिए | यह उत्तम मनुष्यभव 
बहुत बडा निधान है । इसे प्राप्त करके गफलत में मत पढ़ो । 
एक बात सदा ध्यान में रक्‍खो, वह यह है कि एक दिन यहां से 
कूच कर जाना है | यदि यह भात्रना आपके चित्त में निरन्तर जागी 
रहेगी तो इससे आपको पवित्न प्रेरणा मिलेगी, जीवन को ऊँचा 
उठाने की अभिलापा होगी, इस अल्पक्रालीन जीवन के खुख के लिए 
पाप का आचरण करने की इच्छा न होगी : इसलिए भाइयो | साब- 
धान हो जाओ श्रीर मोह निद्रा को त्याग दो । कह है-- 


तुम रहना यहां हशियारा,जीवराज मुवाफिर प्यारा । 
ऐ भोल्रे परदेशी ! दिन कितना यहाँ पर रहती जी ॥ ' 


कुछ एम का सभझ्े गुजारा ॥ 


भाइयो ! जरा विचार करके देखो । श्रच्छी तरह सोचो, 
समझो, कितने दिन यहां रहता है ? न जाने कहां से कौन आया 
है ओर कब कहां के लिए चल देगा। यह जीवन लम्बी मुसाफिरी 
का स्वल्पकालीन पड़ाव : यह मर्जिल नहीं है। यहां थोड़े समय 
ही रहना है ओर फिर आगे कूच कर जाना है | अतएवं यहां की 
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चिन्वा में ही मत डूबा रह-आगगे की सोच । भविष्य के खुख के 
लिए प्रयस्नशील हो । आगे की चिन्ता नहीं की तो बहुत कठिनाई 
का सामना करना पड़ेगा । 


ह लख चौरासी की घाटी करडी, 

' केसे पार उतरसी रे 
कौन छुडावे काल शआ्राय जब, घेटी १कडसीरे 
ले सय खरची रे ॥ 


चोरासी को घाटी को पार करना बहुत कठिन है | बह मार 
बढ़ा विषम है। पहले से तैयारी किये बिना अरे भोले | केसे उसे 
पार कर सकेगा ? इसलिंए ज्ञानी जन तुमे बार-बार समभाते हैं कि 
कुछ खर्ची ले ले | खाली द्वाथ ज्ञाने स काम नहीं चलने वाला है । 
भारी संकट में फंस जाएगा | अतएवं गाफिल मत रह । ५ 

अगर अन्त.करण के किसी कोने में यह बात घुसी-हो कि मुझे 
कहीं नहीं जाना पढ़ेया तो इसे निकाल दे । ससार की कोई भी 
शक्ति तुझे जाने से नहीं बचा सकेगी । जो लोग पूष से पश्चिस तक 
सागर पयन्त प्रथ्त्री के नाथथे, जिनकी आज्ञा को कोई: चुनौती नहीं 
दे सकता था,, जिनके पास नीवन की उत्तम से उत्तम सामग्री थी 
वे भी चलेल्‍गए। उनका साम्राज्य, उनका विपुल्न खजाना, उनकी 
विशाल [सेना ओर ओमी परिवार सब?कुछ -यहीं' रह गया। बे देखते 
रह गए । .बिलखते रह गए, उन्हें कोई बचा नहीं सका। वे किसी 
को साथ न ले'जा सके ओर की तो बात ही दूर, उनका शरीर भी 
साथ:नहीं गया। गया” केवल, उनका उपाजन किया- हुआ “'पुएय 
ओर पाप | 
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तो जो चीज साथ जाने वाली है, उसकी उपेक्षा करना ओर 

'जो यहीं छूट जाने वाली है; उसी के लिए दिन॑-रात पचते रहना 

क्‍या बुद्धिमता की निशानी है ? नहीं; यह चुद्धि के द्वालियेपन का 

चिह् है | अगर तेरी बुद्धि नष्ट नहीं हुई है तो हे भव्य ! सब्ी स्थिति 

का विचार कर ओर तरिवेक के अनुसार चल | इंसी में तेरा कल्याण 

है बहुत सा भ्रनमोल समय बीत चुका और थोड़ा शेष रह गया है । 
जो शप है, उसको सफल बनाने के लिए अयत्न कर । 


वसुदेवज्ञी ने पहले जो करणी की थी, उसी के फल॑ स्वरूप 
राजमहल स्थाग देने पर भी उन्हें सत्र प्रतिष्ठा श्राप्त हुईं। कल 
रहिए के स्व॒यंद्र का दल बतलाया गया था । नयह्‌ भी कहा 'ऊी 
चुका दे कि वसुदेवजी बाजा बजाने वाले के वेष में पह्माँ मोजूद थे; 
फिर भी रोहिणी के श्रन्त करण में ऐसी कुर्श आन्तरिक प्रेरणा 
उत्पन्न हुई कि उसने उन्हीं के गले में धरमाला इल दी |. 
रोहिणी वा यह चुनाव किसी को पसन्द नहीं आया । स्वयंवर 
में एक से एक वढ़ कर बीर ओर तेजस्वी राजा भीजूद थे | उन सब 
को छोड़ कर वाजा वजाने घाले को पसंद किया जाना भला इन्हें 
कैसे सहन हो सकता था ? राजाओं ने इसे घोर अपमान समझा | 
स्वयंबर में उपस्थित सभी राजाओं ने बसुदेवंनी को बुरी तरद्द 
ऋटकारा। सबकी' नेत्रों से क्रोध फी ज्यालाएँ बरसने लगीं! सबने 
मिल कर रोहिणी के चुनाव को नियम के विरुद्ध ठदेराया । संगर कन्या 
के पिता ने स्पष्ट कद्द दिया | - राजकुमारी को अपना पति-चुनने की 
पूरी स्वाधीनता थी । स्वयवर का अथ ही यह >है। अतएव उसमे 
जिसके गले में बरमाला ,डाल दी दे, वद्दी उसका पति हो चुका। 
ससमें हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं हैं । -. 
नीतिनिपुण विदुरजी भी उस स्वयंबर में,मोजूद थे [- उन्होंने 
कद्दा--कम से कम "का तो पता हमाना ही चाहिए! 


उप. एक 


यह सब बातें चुपचाप छुनने के पश्चात वसुदेवजी ने कद्ठा-- 
मुझे जाति बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है । कन्या ने मेरा 
वबरण किया है, अतएव बह मेरी पत्नी हो गई । यह स्वयंवर मंडप है 
कोई खेल-तमाशे की जगह नहीं है । फिर.भी अगर कोई रोहि 
को चरण करना चाहता हो ओर किसो की भुज्ञाओं में तल हो तो 
वह आ जाय रण में | 


वसुदेवजी की गर्वोक्ति सुनकर जरासन्ध के क्रोध का पार न 
रदह्दा | वह क्रद्ध होकर बोला--लड़की के बाप को ओर इस उद्दरड 
छोकरे को अभी मार डालो । इसने स्वयंच्र में आसमन्त्रित करके 
'हमारा घोर अपमान किया है । , क 

जरासन्ध आदि युद्ध करने को आमादा हो गए । उधर राजा 
रुद्र की सेना वसुदेवजी की सहायता के लिए तैयार ही थी | युद्ध 
प्रारम्भ हो गया । बसुदेवजी ने युद्ध में ऐसा प्रचएढ पराक्रम दिख- 
लाया कि राजा दातों तले उगली दबाने, लगे | उन्होंने शत्रुरुजय 
बक्रदन्त ओर कोशलराज को धराशायी कर- दिया। तब्र जरासंघ 
बोला-है कोई शूरवीर, जो इस बालक से युद्ध कर सके | सबने 
समुद्रविजयजी को इस काम के लिए चुना। समुद्रविजयजी लड़ने के 
लिए सामने आए। दोनों वीरों का बिस्मयजनक सम्राम लम्बे समय 
तक चलता रद्दा--न कोई विजयी हुआ ओर त पीछे हटा । 


अचानक समुद्रतिजयजी की दाहिनी आँख और श्ुजा फड़क 
उठी । वे इसका श्राशय यह सममे कि अब युद्ध में मेरी बिज्ञय 
निश्चित है । थोढ़ासा जोर लगाते ही बिजयश्री झुमे प्राप्त हो जाएगी। 


इधर बसुदेवजी के विचारों में परिवततेत आया । उन्होंने सोचा-- 
बहुत देर से भाई राइब को परेशान कर रह्दा हूँ । ज्येष्ठ आता के 
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साथ युद्ध करना उचित भी नहीं है. । इन्हें अपना परिचय दे देना 
चाहिए । इस प्रकार विचार करके अपना परिचय देने के लिए 
उन्होंने एक चिट्ठी तीर में बांधी ओर बद्द तीर समुद्रविजयजी के 
चरणों में फेक दिया । 


चिट्ठी पढ़ते ही समुद्रविजयजी की प्रसन्नना का पार न रहा |: 
वह् युद्ध करना छोड कर तत्क्षण अपने आणभश्रिय छोटे भाई से 
मिलने को दौड़ पड़े । उघर से बसुदेवजी भी सामने आए। दोनों 
बीच में मिले और आनन्द के सागर में छूब गए। 


अपने छोटे भाई से मिल कर समुद्रतिजयजी को बड़ी खुशी 
हुई । उघर यह अप्रत्याशित दृश्य देख कर सभी राजा लोग 
आ्राश्वय के सागर में डूब गए | जब सब राजाश्रों को पता चला कि 
बाजा बजाने बाला कोई अज्ञातकुलशील व्यक्ति नहीं, वरन्‌ समुद्र- 
बिजय महाराजजी का अनुज हे,तो सबके मन का समाधान हो गया । 
स्वयंवर मढप में जो राजा विचारशील थे, उन्होने रोहिणी की 
-बुद्धिमता की मुक्तकंठ से प्रशसा की | सत्र आत% ओर भय के 
बातावरण के बढले प्रसन्नता व्याप्त हो गई। श्रन्त में बसुदेवजी के 
साथ रोहिणी का विधिवत्‌ पाणिग्रहण हुआ ! कुछ दिन तक राजा रुद्र 
के आतिथ्य को स्वीकार फरने के पग्चात्‌ समुद्रविजयजी बशधदेवजी 
ओर रोहिणी को साथ लेकर सौरीपुर पहुँचे । 


चसुदेवजी को सोरोपुर त्यागे सो बर्ष व्यतीत द्वो चुके थे । 
आज सो वष का नाम सुनते दी आपको श्राश्वय होगा और किसी- 
किसी के मन में अविश्वास भी उत्पन्न द्वो सकता है। किन्तु इस 
, भाश्वर्य ओर अविश्वास का कारण सानव जाति का निरन्तर होने 
बाला हास है। आज तो सो बष तक जिन्दा रहने वाला ही कोई 


८० की 


विरला मिलेगा ओर इसी कारण आश्रय द्ोता है; सगर प्राचीन काल | 
में मनुष्यों की आयु बहुत लम्बी होती थी। उप्त श्रायु में सो वर्ष का 
अन्तराल एक साधारण-सी बात थी | 


तो सो वर्ष बाद जब बस्च॒ुदेवजी सौरीपुर पहुँचे तो राज- 
परिवार में श्रौर प्रजाजनों में अपूर्वा आहाद का वातावरण उत्पन्न 
हो गया । नगरनिवासियों ने उनसे क्षमायाचना की । 


_ बसुदेवजी आनन्दपूर्वक सौरीपुर में निवास करने लगे | 


भाइयो, यह पुण्य के फल का वर्णन है। इसे पढ़कर आप पाप का 
परित्याग करेंगे तो आपका कल्याण होगा-आप खुब्ी होंगे । 


ब्योवर ) 
२१०८-७१ का 


निष्काम भक्ति 
सो 


आत्ता तव स्तवनमध्तसमत्त दोष, 
तत्वंकथाउपि जगतां दुर्तिनि हच्ति । 


- दूरे सहसत्र किरण. कुछुते ग्रमेव ' 
प्रद्मा करेपु जलजानिः विक्राश 'भाज्जि ॥ 


भगवान ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाय महाराज 
फरमाते हँ--हे सर्वज्ष, सर्वेद्शी, अनन्त्र शक्तिसान, पुरुषोत्तम 
अगवन्‌ ! कहां तक आपकी स्तुति की जाय ? कहां तके आपके गुर्यों 
का गान किया ज्ञाय ? ु 
£, दे जगदुधुरु पुरुषोत्तम सर्वोत्तम प्रभो। आपकी तो बात ही 
दूर, आपकी कथा भी, आपका नाम मात्र भी संसार के प्राणियों के 
पापों को नष्ट कर देता है । देवाधिदेव ! श्राप तो यहां से बहुत दूर 
लोक के अमग्रभाग में विराजमान हैं ओर निरजन निराकार पद को 
भाप्त हो चुके है, तथापि यहाँ आपकी रतुति करने बालों के सम्पूरां 


प२ के 


पाप कर्म क्षीण दह्ो जाते हैं || जेसे जमीन से सकड़ों कोस दूर होते 
हुए भी सूर्य को किरणें जल में कमलों को विकम्तित कर देती हैं । 


भाइयो ! भगवान्‌ के नाम स्मरण की महिमा कहाँ तक बत- 
लाऊ ! प्रभु के नाम में अदूसुत शक्ति है । उस शक्ति का बड़े-बड़े 
योगीश्वर भी पार नहीं पा सकते | उसे वाणी के द्वारा प्रकाशित 
करना तो एकदम असम्भव है। जो दृढ़ श्रद्धा के साथ और परिपूर्ण 
प्रीति फे साथ भगवान्‌ के नाम का स्मरण करते हैं, उनके लोकोत्तर 
गुणों का गान करते हैं, स्तबन करते हैं, जिनके हृदय में भक्तिरस 
का निर्मेन्न स्रोत प्रवाहित होता है, उनके समस्त कल्मप घुल जाते 
हैं ओर उनकी आत्मा निर्मल हो ज्ञाती है। उनकी अन्तरात्मा में 
ऐसी दिव्य ज्योति प्रकाशित हो उठती है क्लि समस्त अ्रज्ञानान्थकार 
नष्ट हो जाता है । 


'परमात्मा' शब्द से ही ध्वनित होता है कि जो श्रात्मा समस्त 
विकारों ओर मज्तीनताओं से रहित हो चुकी है, जिसे अपने पूर्ण 
विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो चुक्री हे, जो अनन्त चेतन्य के अलोक्षिऋ 
आलोक से उज्ज्वत्त है ओर जो समत्त बाधाओं से अ्रस्प्ृष्ट आत्मिक 
आनन्द की पूण॒ता को प्राप्त कर चुकी हे, वह्दी सिद्ध, बुद्ध, भगवान 
है । उसकी स्तुति करने से चित्त में सात्विकता ओर पावनता का 
प्रादुर्भाव होता है, जिससे कषायों का मेल नष्ट हो जाता है। यही 
परमात्मा की स्तुति के अनुपम मद्दातम का म्से है | 
“' जिन भगवान्‌ ऋषभदेवल्नी के नांमस्तवन की ऐसी अपूर्व 
महिमा दे, उन परम भ्रञ्ञु को ही हसारा बार बार नमस्कार है । 


एक लगद्द कट्टा गया है कि एक करोड़ बार को हुईं -पूजा 
€ भाव पूजा ) का फल भगवान्‌ के गुणमाम में गाये गये स्तवन के 


५३ 


बराबर भी नहीं है, अर्थात करोड़ बार की हुई पूजा की श्रपेज्ञा एक 
बार का गुणस्तवत्त भी अधिछ फल्नप्रद है) एक बार का,जप उस 
स्तवन से भी अधिक फलदायी हे। एक करोड़ बार क्रिये जप की 
अपेक्षा भी एक बार का ध्यात अधिक फल प्रदात करता है | और 
एक करोड़ बार के ध्यान की अपेक्षा निश्चवलं, प्रशान्त और पवित्र 
इदय में स्थापित की हुई श्रात्मा-परमात्मा को तल्लीनवा का फल्न 
अधिक फल है | 


पूजा कोटि सम॑ स्तोच्र स्तोत्र कोटि समी जपः । 
जप कोट समर ध्या: ध्याव कोटि समोलय ॥ 


इस प्रकार साधना के यह सोपान उत्तरोत्तर अधिऋ-अधिक्‌ 
फलदायी अवश्य हैं, किन्तु साधना साधक की योग्यता पर निर्भर 
करती है| अ्रत्येक साधक की योग्यता एक-सी नहीं होती । जिसका 
जितना बिकास हुआ हे, उसी के अनुसार उस्ते साधना का चुनाव 
करना चाहिए ओर उसी सोपान पर खड़े होकर अपनी आत्मा का 
उत्थाल करने का प्रयरन करना चाहिए | | 


इस कथन का अभिप्राय यह नहीं समझता चाहिए कि श्राज 
जो साधक जिस सोपान पर खड़ा है, वह जीवन प्रयन्‍त उसी पर 
खड़ा रहे और अ्रग्नसर होने का प्रयत्त न करे । विद्यार्थी अपनी 
योग्यता के अनुसार एक वच्षा में प्रविष् होता है । अगर वह ऐसा 
न करे तो उसकी प्रगति असम्भव है। किन्तु ज्यॉ-ज्यों योग्यता 
बढ़ती जाती है, बह आगे की कक्षाओं में पहुँचता जाता है। अगर 
कोई विद्यार्थी जिन्दय भरडसी कक्षा में बना रहे श्रोर एक भी कक्षा 
आगे न बढ़े तो उसे आप क्या कहेंगे ? इसी प्रकार साधकों को भी 
अपने सोपान बढ़ाने चाहिए ओर अन्त में ऐसी स्थिति प्राप्त करना 
चाहिए कि आत्सा-परमात्मा में एकरूपत्ता स्थापित हो जाय । 


८४ की 


कहा जा सकता है कि जिनेन्द्र भगवान न तो रागी हैँ और न 
हषी हैं, न कर्ता हैं. न हर्ता हैँ, न उनमें किसी प्रकार की कामना 
/ हे, न वे प्रसन्न या श्रप्रसन्न ही हीते हैं । स्तुति से प्रसन्न होकर मक्त 
का अनुग्रह नहीं करते ओर निन्‍दा से अप्रसन्न होकर निम्नह नहीं 
करते । ऐसी स्थिति में उनकी स्तुति से क्‍या लाभ है ? भजन तो 
उसका करना चाहिए जो प्रसन्न होकर हमारा भल्ला कर सके । 


इसका उत्तर यह है कि वास्तव में भगवान की बुराह या 
भलाई से वे अप्रसन्त या प्रसन्‍त नहीं होते, क्‍योंकि वे पूर्ण बीत- 
रागभाव प्राप्त कर चुके हैँ, लेकिन अपनी बुरी मावता का घुरा फल 
ओर अच्छी भावना का अच्छा फल तो प्राप्त होता ही हे । यदि 
शुभ भावना रच्ख़ोगे तो शुभ फल मिलेगा और अशुभ भावना होगी 
तो अशुभ कम का उन्ध होगा भगवान सें किसी प्रकार की कामना न 
होने पर भी जब हम भगवान की स्तुति करते हूँ तो अपनी प्रशस्त 
भावना का फल अबश्य प्राप्त करते हैँ । कहा है 


में बढ़ाऊँ ज्योति अजन चाहत्तान कदापि हैं, 
किन्तु सेग्न से हयों की दृष्टि बढ़ती आप है, 


यो! नेत्रों की ज्योत्ति बढ़ाने के लिए लोग अज्ञन का 
सेवन करते हैं, किन्तु अज़न जड़ पदार्थ हे । वह अपने सेवन से 
प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता। उसे यह सात्न नहीं होता कि 
मैं सेवन करने बाले की आँखों की ज्योति बढ़ा दू | फिर भी क्या 
सेवत्त करने वालों को लाभ नहीं होता ? क्‍या उनके-नेत्रों की ज्योति 
बढ नहीं जाती ? अवश्य बढ़ती हे | इसी प्रकार बीतराग भगवान्‌ 
यद्यपिं पूर्ण निष्च्ाम हैं, तथापि जो भव्य उनका सेवन करते हैं, 
उतकी भक्ति करते हूँ, उनको शुभ फल प्राप्त होता ही है। जेसी 
भक्त की भावना द्ोगी, उसके अनुसार वह फल्ल प्राप्त कर लेगा । , 


की ८४ 


भावना दीन प्रकार की है-- अशुभ भाषना, शुभ भावना और शुद्ध 
भावना । दिसा, झूठ, चोटी, पंरस्त्रीगयमल, परिश्रह, शुणी जनों की 
निन्‍दा , आदि की भावना अशुभ कहलाती है और उससे पाप का 
बंध होता है । जीवरक्षा, परोपकार, दान आदि को भावना शुभ है 
ओर पुए्यवध का कारण है । शुद्ध भावना से कर्मों का नाश द्वोता 
है । शुम भावना स्वगे तक पहुँचाती है, जब कि शुद्ध भावना 
मोक्ष में दाखिल कर देती है । 


एक बाज्षक किसी एम. ए.एल-एल. बी. परीक्षा में उत्तीर्ण ओर 
उच्च पदासीन व्यक्ति को लक्ष्य में रख कर ओर उर्स सरीखा बनने 
की भावना हृदय में धारण करके अध्ययन करता है बद्द उधकी 
पद्धति का भी अनुसरण करता है क्षीर समय पाकर उसके समान 
बन जाता है | भ्रद्मप्रि उस व्यक्ति ने उस बालक को जानकर कोई 
मदद नहीं पहुँचाई ओर न लाभ . पहुँचाया, किन्तु वह बालक लक्ष्य 
के द्वारा उच्च पद पर पहुँच जाता है। इसी प्रकार यदि हम पर- 
मात्मपदप्राप्ति को भ्रपना लक्ष्य वना लें ओर जिस सागे पर चल कर 
उन्होंने परमात्मा का पद आप्त किया, उसी पर चले ओर सच्चे एव 
पवित्र अन्त.करण से परमात्मा की स्तुति करें, भक्ति करें और तन्म- 
यता की भावना-का विकास करें तो हम अवश्य ही सब खुख आप् 
करते हुए परमात्मपद तक पहुँच सकते हैं । 


नींबू या इमली किसी बगीचे में हे! अथवा किसी कू'जड़े की 
टोकरी में पढ़ें हैं। सगर उनस दूर रहा हुआ कोई व्यक्ति नीबू-इमली 
को याद्‌ करता है तो उसके भुख में पानी -भर आता है ओर मुह 
का जायका बदल जाता है। किए कहाँ तो नींबू है. और कहाँ 
आपके सुख में उसका असर पहुँच.रहा है! 
ज्यों चीबू का नाम लिखे, मुंह में . पानी भर आता है 
त्यों इंश्वरतुमरन करतें, -पाप जीव का जता .है। 


८६९ के 


नींबू ओर इमली कं न्याय तो भ्रत्यक्ष ही है। भगवान न 
प्रसन्न होकर किसी को लाभ पहुँचाते हैं और न नाराज होकर किसी' 
की हानि करते हैं| मगर अपनी-अ्रपत्ती भावना के श्रमुसार सब' 
को फल्न की प्राप्ति हो जाती है | सारा खेले भावना का है । 


याहशी भावना यरय, पिड्धिभत्रति ताइशी । 


जिसकी भावना जेसी होती है, उसे उसी प्रकार की सिद्धि 
प्राप्त हो जाती है । ध | 


भाइयो ! ईश्वरको खुश कंरने के विचार से नहीं, परन्तु अपनी 
भावना को पवित्र करने के विचारों से भगवान्‌ का स्तवन ओर कीत्तन 
करो, गुणगान करो,स्प्ररण करो | जो ईश्वर को खुश करने के विचार 
से भगवान्‌ की भक्ति करते हैं, उनके चित्त में दीनता उत्पन्न द्वोती है; 
किन्तु जो अपनी भावना को पत्रित्र करने के लिए भगवद्भजन 
करते हैं, उनकी बल, साहस ओर प्रेरणा प्राप्त होती है'। श्रवएव 
सदेव पविन्न भावना के साथ परमात्मा को लक्ष्य में रक्खो | यह्द 
सत्य है कि परमात्मा मोक्ष में हैं. शोर हम यहाँ हैं, किन्तु यदि हम 
शुद्ध भावना से कार्य करेंगे तथा स्तुति करेंगे तो निश्चय द्वी दमारे 
कर्मों का क्षय होगा। भगवान के नामे एवं स्वरूप में ऐसी शक्ति है 
कि उनका स्मरण करने से सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं । 


' जब तुम वाइसराय से था किसी उच्च श्रेणी के अधिकारी से 
मुलाकात करने जाते हो, तब बढ़िया पोशाक पहनते हो और साफ 
सुथरे होकर जाते हो | तो क्या परमात्मा के पास पाऋ हुए बिना ही 
चले जाओगे ? कदापि नहीं। गदे, मेले-कुचेले कपड़े पहन कर 
जाओगे तो बाइसराय का चपरासी तुम्हें बाहर से ही छुट्टी दे देगा 
श्रोर भीतर नहीं घुसने देगा | इसी प्रकार मलीन भाव लेकर चलोगे 
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तो परमात्मा के निकठ नहीं पहुँच सकोगे | पहले तो जा ही नहीं सकते 
कदाचित्‌ कुछ ऊँचाई पर पहुँच गये तो किसी विमान से नीचे घकेल 
दिये जाओगे । अतएवच अगर प्ररमात्मा' के पास पहुँचना है ओर 
संसार की नाना प्रकार की पीड़ाओं से छुटकारा पाना, है. तो गदगी 
मलीनता का स्याग करना पड़ेगा। स्वच्छ बनना होगा | 


मगर याद रक्खो कि परमात्मा के पास पहुँचने के लिये तन 
ओर वसन की सफाई से काम नहीं चलेगा । वहाँ नकछीपन या 
दिखावट काम नहीं आती । परमात्मा के निकट पहुँचने के लिये 
चाहिए अन्त करण की स्वच्छता, भावना की पवित्रता, श्रान्तरिक 
शुद्धता । इस प्रकार की पवित्रता को प्राप्त करने के लिये मनुष्य भव 
ही सर्वोत्तम साधन है | इस भव की पाकर अशुभ कृत्यों से बचो,शुभ 
कर्म करो, क्रोधादि कषायों का निम्रह करो, हृदय में करुणा भाव की 
जागृति करो, निष्काम भाव स सेवा और परोपकार करो, दुखिया के 
ढुख को अपना ही दुःख समम्त कर उसके प्रतीकार के लिए चेष्टा 
करो । दूसरे के कष्ट की उपेक्षा मत करो | किसी की निन्‍्दा करके 
डसकी गदगी को श्रपनी आत्म! में मव समेटो | शुणी जनों का 
आदर करो । नम्रता धारण करो । अहकार' को अपने पास सत 
फटकने दो | कोई अच्छा काम करे तो प्रसन्नता श्रभुभव॒ करो, उसे 
घन्यवाद देकर अपनी शुणग्राहुकता प्रकद करो । ई से प्रेरित होकर 
उसकी बुराई मत करो | दूसरों के खुक्कत की प्रशसा करने से सुऋंत 
को बढावा मिलता है ओर अपनी आत्मा में भी सुकृत करने की 
अ्रणा जागती है। अगर किसी को यश-कीर्ति मिलती है तो डाह़ 
करने से कया लाभ ? जिसने भलाई का कोई काम किया हे, लोग 
उस्तकी प्रशसा करेंगे | तुम भो उसमें सम्मिलित हो ज्ञाओ । प्रशसा 
चोद्विएं तो तुम भी भला काम करों । सगर यद्द क्या इन्सानियत है 
कि स्वय तो भला काम न'करो ओर दूसरे करें और कीर्ति पावें तो 
ईषां करो | ईषों न करके अच्छे २ काम करो | 


प्प के 


ऐसा करने से तुम्हारा जीवन ऊँचा उठ जाएगा। तुम्हारा चिंछ 
पवित्र बनेगा। प्रशंसा के पात्र तो बनोगे द्वी,साथ हो अपना कल्याया 
भी कर सकोगे। अगर आपने इस प्रक्ार प्रविज्यता प्राप्त कर ली ती 
फिर ईश्वर से भेंठ होने में कोई वाघा पहुँचाने वाला नहीं हैं । 


- “ जिसने पापों और हुए णों का सेवन करके अपने जीवन की 
अपवि> बना लिया है, वह ईश्वर से भेंद नहीं कर सकता | 


जोधपुर में. तत्कालीन झइम, मिनिस्टर की ओर से ऐलान हुश्रा कि 
दूसरे रोज सब लोग प्रम्नु ,से; प्राथना करने के लिए एकत्र हों ! राय 
सा० भंडारी विज्ञभचंदली से रे पास आए ओर कहने लगे-आप भी 
कल व्याख्यान के अवसर पर विशेष'रूप से ईश्वर प्रार्थना करे।, 
(६ डर १ 
मैंने उनसे कहा-आप इसी समय जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब 
से कह दीजिए कि ईखर आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेगा । , 


भंडारीनी--क्यों नहीं करेगा ? 


,  भेने कहा-जब तक कसाईखाने बंद नहीं होंगे ओर हिंसा चालू 
रहेगी, तब तक , खून से भरे हुए हाथों की प्राथना नहीं सुनी ना 


सकती. अगर प्रार्थना मंजूर करवाना है तो पहले तन-मन से पवित्र 
होना चाहिए । 


१ + दर 


जा 


भडारीजी ने उसी सम्रय- प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन किया 
ओर सारी केफियत सुनाई | पभराइम सिनिस्टर ने उसी ससय हुक्स 


जारी किया कि कल्न' सच कसाईखाने बंद किये जवें ओर : किसी प्रकार 
की जीव हिंसा न की जाय | 


के ८६८ 


इस प्रकार हजारों जाने बच गई । तो आशय यह है कि जब 

वक हमारे भीतर करुणाभाव जागृत नहों हुआ है, हमारा अन्नःकरण 

शुच्ि नहीं हुआ है और उसमें क्लुपित तथा पापमय भावनाएं घुसी 

हुई हैं, जब तक ऊपर का दिखावा काम नहीं आता ! मुसलमानों में 

कहा है--सुकता नसाज ।' इसका मतलब यही हे कि यदि तुम एक 

मिलिट भी शुद्ध हृठय से स्तुति करोगे तो तुम्हारा सारा कलिमल 
नष्ट द्वो जाएगा 


श्री ढाणांग सूत्र की चोभगी का उल्लेख करते हुए कक्ष 
आपको बतलाग्रा गया था कि क्रोई-कोई जीव युक्त भी होते हैँ 
झोर शोभनीक भी होते है--उन्हें द्सो बोलों का योग भी प्राप्त 


होता हे । 


भाइयो ! जिस जीव ने शुभ आचरण करके पुण्य अजन किया 

उसे सब योग अनुकूल -मिल जाते है। अतएवं श्रापकों अगर 
अनुकूल सयोग चाहिए, सुखद सामग्री आप प्राप्त करना चाहे, तो 
पुरय का उपाजन करो | पुर्य मूल हे और अनुकूल सामग्री उसका 
फल-फूल हे । मूल की रक्षा करने से बृक्ष की रक्षा होती है। मूल 
को सींचले से सारा वृक्ष सिच जाता है। ऋार कोई आदमी सूल 
को तो न सीचे ओर शाखा-प्रशाखाओं पर पात्ती छिड़के तो उसे 
आप क्या बुद्धिमान कहेँगे ? नहीं, कोई वुद्धिमान्‌ डसे बुद्धिमाद्‌ 
नहीं कहेगा | इसी प्रकार जो लोग पुण्य का आचरण तो करते नहीं 
ओर सुखद खामग्री के लिए रात-दिव पचते रहते हैँ, उन्हें .भी 
केसे चुद्धिमान्‌ कद्दा जा लकता है ? उन्हें खुख-सामग्री मिलेगी केसे ? 
मूल में पानी न देने से इच्च सूख' जाएगा और पत्तों पर छिड़का हुआ 
पानी व्यर्थ ज्ञाएगा | इसी श्रकार पुण्य के अभ्ात्र में किया हुआ 
प्रयस्‍्त इच्छित फलदायी . नहीं द्ोगा । अतए्व मेरी बार-बार की 


६० हे 


चेतावनी पर ध्यान दो और पुण्य संचय करके, उसके सहारे आरे- 
भागे बढ़ते हुए सर्वोच्च पद प्राप्त करो । 


पयु पण परे के अवसर पर तो विशेष रूप से धर्से ध्यान करता 
चाहिए | यदि प्रमाद के कारण प्रतिदिन धमध्यान नहीं कर पाते तो 
कम से कम इन अआठ दिनों में तो करना ही चाहिए । यह धर्मे ध्यान 
भी ऐसा होना चाहिए क्रि इसके संस्कार जीवनव्यापी हो जाएँ ओर 
शापका जीक्रनक्रम धर्ममय बच जाय | ऐसा करोगे तो आपका ही 
ट्वित होगा दस तो आपको सार्ग दिखला सकते हैं सो दिखला रहे 
६ आर उस पर चलने की प्रेरणा कर रहे हैं । चलना या न चलना 
कापकी इच्छा पर निभर है । चलोगे तो सुखी बनोगे। न चलोगे 
तब भी मुझे तो अपने कर्त्तव्य के पालन का संतोष रहेगा ही । 


। 


यह निश्चित है कि जो पुएय कसा कर आते हैं वही उत्तम सुख 
सामग्री का उपभोग करते हें । वस्चुदेवजी ने पूच्र जन्म में घुरय का 
सपाजेन किया तो वे स्त्रीवल्लभ हुए । उन्हें सब प्रकार के सांसारिक 
सुर्खों की प्राप्ति हुई | महारानी रोहिणी बड़ी पुस्यवत्ती थी, तभी 3से 
बलदाऊजी जेंसे पुत्ररत्न की प्राप्ति हुईं । 


' श्रीकृष्णजी, बलदाऊजी तथा इनके भाई कोन थे ? 


हस्तिनापुर नगर में एक सेठ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम 
रासा था। उन्तका एक पुत्र था, जिसका नाम ललिताँग रक्‍्खा 
गया था । 

कुछ काल के पश्चात सेठानी पुन. गर्भवती हुईं । गर्भ ब्यों ज्यों 
बढ़ने लगा, सेठानी.बीमार रहने लगी । कभी दुछ तो कभी कुछ । 
एक दिन भी वह स्वस्थ नहीं रह पाती थी । सेठानी ने विचार किया। 


कि ६! 


गर्भवती होने से पहले में तन्दुरुस्त रहती थी और जब से गर्भवती 
हुई हूँ तभी से बरावर बीमार रहती हूँ । इससे निश्चित होता है कि 
कोई दुष्द जीव मेरे गर्भ में आया है। सभव है, वह आगे चल कर 
कोई बड़ा अनर्थ उत्पन्न करे । श्रतएव यही उचित है. कि इस पाप- 
गर्भ को नष्ट कर दिया जाय | 


इस प्रकार विचार कर रामा सेठानी ने गर्भपाव की अनेक ओऔ- 
पधियों का सेवन किया पर गे पर उनका कुछ भी श्रसर न हुआ | 


गर्भ का जीब प्रगाढ आयुक्रम बांध कर आया था, अतएत्र उसे 
सार डालने का सेठानी का संकल्प पूरा नहीं हो सका। समय पूरों 
होने पर बालक का जन्म हुआ, परन्तु पूर्व बेरे के कारण सेठानी की 
उस पर अ्रत्यन्त हू ष भावना जागृत हुई। वह उसका सुख तक नहीं 
देखना चाहती थीं। अतएब उसने अपनी एक अत्यन्त विश्वस्त 
दासी को बुलाकर एकान्त में कद्ा-इस बालक को लेजाकर किसी 
पहाड़ी पर रख आ, ताकि कोई सियार वगेरद्द जंगली जान्रर खा 
जाय ओर मेरे सिर का शूल्र समाप्त हो जाय । 


दासी पहले तो तत्काल जन्मे हुए अबोध ओर निरपराध शिशु 
की हत्या में सहयोग देने से घतब्राई, मगर जब उसे सेठानी की 
अश्राज्षा का ध्यान आया और श्रपने भविष्य का खयाल हुआ तो वह 
तत्काल तेयार हो गईं । बह इस बालक को एक कपड़े में ल्पेट कर स्ते 
जा रही थी कि सामने रास्ते में सेठजी सि् गए। है 


दासी को बालक ले जाते देख उन्होंने कठोर स्वर में पूछा-- 
यह क्या है ? ओर इसे कहाँ ले जा रही है ? 


दासी थघुरी तरह सिटप्रिटा यई । थर-थर काँपती हुई बोली-- 


ध्र के 


सेठ साइव | सेठानीजी का हुक्म बजा रही हूँ। उनका यह आदेश है 
कि इस बालक को कहीं पहाड़ पर छोड़ आऊँ। 


सेठ अत्यन्त गहरे विचार भें डूब गया । उसे कई प्रकार के विचार 
आने लगे | संसार के संबंधों को तींत्र कितनी कच्ची है, बह किस 
प्रकार अस्थिर हे, यह बात एकदम ही उनके विचार में घुम गई । 
मगर उन्हें तात्कालिक निर्णय करना था | एक तरफ पत्नी और दूसरी 
तरफ पुत्र था। पुत्र की रक्षा करने ' पर पत्वी को आधात लगता है 
श्रोर पत्नी को आधात से बचाये तो पुत्र को घात होती है । आखिर 
सेठ ने ऐसप्ता निर्यय किया कि न साँप सरे ओर न लाठी दूठे । 


सेठ ने उस बालक को दासी के हाथ से ले लिया ओर कह्द 
दिया-जाकर मालकिन से कह देना कि बालक को छोड़ आई हूँ । 
तत्पग्वात्‌ उसने बालक को अन्यत्र कहीं रख दिया ओर वहीं उसका 
पालन-पोषण होने लगा। - - 


कई बे बीत चुके थे । किसी त्योट्टार का दिन था। सेठानी ने 
नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यजन बनाए ओर सब कुटुम्बीजन जीमने 
बेठे । के ह 


' सेठ ने लल्षितांग के छोटे भाई को भी बुला लिया और पढे के 
पीछे बिठला दिया । उसका नाम यंगदत रक्खा गया था। अकर्मात्‌ 
हवा का एक मौका आया ओर पर्दा ऊपर की ओर उठ गया । पर्दा 
ऊँचा होने पर सेठानी की दृष्टि गंगढत्त पर पड़ी । सेठानी ने पूछा -- 
यह बालक फोन हे ? ओर वहां क्यों बेठा है ? 


लोगों ने उसे बतल्ाया--यह आपका ही पुत्र है। अब तक 
आपने उसे पद्दचांना नहीं, अब पहचान लीजिए | 


छ ध्र 


यह सुनते ही सेठानी का माथा ठनक' उठा। वह क्रोध से 
- पागल हो गई । एकद्स उठी और उस बालक की पकड़ कर मोरी में 
घुसेड़ दिया । 


सेठ ने वत्काल्न दौड़ कर उसे मोरी से निकाला और फिर श्रन्य 
स्थान पर भेज दिया। 


एक बार उस नगर में विशिष्ट ज्ञान से सम्पन्न मुनिराज पधारे। 
सेठ उनके दशन ओर उपदेश श्रवण करने के उद्देश्य से उनकी सेशा 
में पहुँचा | जब उपदेश समाप्त द्वो गया और दूसरे श्रोता अपने-अपने 
स्थान के लिए प्रस्थान कर गये, तब सेठ ने मुनिराज़ को निवेदन 
किया--भगवन्‌ ! मैं यह जानता चाहता हूँ कि गगदत्त पर सेठानी 
की इस प्रकार अप्रीति का क्‍या कारण हे ? 


'इस प्रश्न के उत्तर में मुनिराज ने अवधिज्ञान का उपयोग 
लगाया ओर पूर्व वृत्तान्व को जानऋर कद्दा-- 


पूबे जन्म में लज्ञितोंग ओर गंगदच भाई-भाई थे। एक दिन 
दोनों भाई जंगल से लकड़ियों की मरी गाड़ी ला रहे थे। रास्ते में 
'एक नागिन को देखकर बड़े भाई ने छोटे भाई से कद्ा-देखना मैया 
सावधानी से गाड़ी चल्ाना। रास्ते में नागिन है, ऐसा न॑ दो कि 
उसके ऊपर से पहिया निकल जाय ओर वह कुचल जाय | सगर 
बड़े भाई की चेतावनी का विचार न करते हुए छो ठे भाई ने अन्वा- 
घुन्ध गाड़ी चलाई ओर नागिन कुचल कर मर गई | 


वही दोनों भाई इस जन्‍म में लत्ितांग और गंगदत्त के नाम 
- से भाई-भाई के रूप में जन्मे हैं ओर नागिन मर कर इनकी माता 
के रूप में उत्पन्न हुई है | गगदत्त पर अश्रीति होने का कारण यद्दी 


६ः एछि 


है कि उसने बढ़े भाई द्वारा चेतावनी पाने पर भी लागिन की हिंसा 
क्ीथी। 


इस प्रकार मूल प्रश्न का उत्तर देने के पश्चात्‌ मुनिराज ने उससे 
मिलने वाली शिक्षा के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए कहा--भव्या- 
तव्माओ ! आपको जो वृत्तान्त सुनाया गया है, वह भूतकाल से संबंध 
रखता है, सगर भूतकाल के दर्पण में देखकर हमे भविष्य को सगल्न- 
मय बनाने के लिए वत्तेंमान में सावधान होना चाहिए | इस 
इत्तान्त से समझता चाहिए कि थोड़े से समय का भरमाद ओर उपेक्षा 
भी भविष्य में कितना अधिक अनिष्ट फल देने वाला होता है । एक 
बनन्‍्म के कृत्य आगामी जन्मों पर केखा असर डालते हैं ? यह बात 
ब्यान में लेता चाहिए | - | 


मुनिराज की वाणी सुनकर सेठानी ने तथा उसके उन दोनों 
पुत्रों ने दीक्षा अगगीकार कर ली। उनकी भावना संसार से विरक्त 
हो गई । दीक्षा लेने के पश्चात्‌ तीनों ने घोर तपरया की | गगद्त्त ने 
अन्तिम समय से जगद्वल्लम होने का तनियाणा किया। बड़े भाई 
'ललितांग ने तपस्या में कमी नहीं रक्खी ओर साथ दही नियाणा भी 
नहीं किया । उसने शुद्ध भाव से शरीर का त्याग किया । बरद्दी ज्ञीव 
रोहिणी देवी के गर्भ में आया ओर बलदाऊ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 


ब्यावर | 
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धर 


धर्म-शरण 
फ 


मत्वेति नाथ ! तव सस्तवर्न मयेद- 

मारम्यते तनुधियाउतं तव ग्रमावात्‌ । 
चेती हृरिष्यति सता नलीनीद-हषु, 

मुक्ताफलब्‌ ति मुपेति ननृदविन्दु: ॥ 


भगवान ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य मदह्दाराण 
फर्माते हँ--हे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी अनन्त शक्तिमान्‌ पुरुषोत्तम मगवन्‌ | 


कट्दां तक आपकी स्तुति की जाय ? कहाँ तक आपके गुझों का गाने 
किया जाय 


आचार्य महाराज कहते हँ-हे पुरुषोत्तम ! हे सर्वोत्तम ! जो 
प्राणी आपकी स्तुति, भक्ति, गुण आम एवं उपासना करते हैं, थे 
सस्‍्वर्य इस जगत में पृत्ननीय हो जाते हैं। आपकी स्तुति जगत के 
जीवों को उच्च श्रेणी पर पहुँचा देती है, श्रापक्री भक्ति करने वाला 
कल्प वृक्ष को तरह पूजा जाता है | जिसने भी आपके चरणों में 
भक्तिपूर्वेक बन्दना की, वह स्वयं बनन्‍्दनीय हो गया। जिसने आपको 
नमस्कार किया, पद्द नमस्करणीय बन गया ! 
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प्रभो | आपकी स्तुति में पार्षा का ब्िनाश करने की अल्लुपम 
शक्ति है। एक बार भी जो हृदय से आपका शुणशगात करना दे, 
उसके जन्म-जन्सान्तर के पापों का क्षय हो जाता है! ऐसी मेरी 
अ्रविचल श्रद्धा है। इसी श्रद्धा से प्रेरित होकर दे नाथ ! में आपयी 
रतुति करता हैं । यदि यह स्तवन सज्जन पुरूषों के चित्त को रुचिकर 


होगा तो इसका कारण मेरी रचना नहीं, आपका लोकोत्तर प्रभाव दी 
होगा | 


ताल्नात्र में कमल खिले होते हँ। उन पर थ्योस के बिन्दु 
आकर जम जाते दूँ । प्रातः काल दोने पर जब सूर्य का उदय होता है 
ओर सूर्य की सुनहरी रश्मियाँ जब समस्त भूमण्डल में प्रकाशमयी 
किरण फेलाती है, तच उनमें से कुछ किरण ओम की उस्त यून्दरों पर 
भी पढ़ती हैं । सूर्य की किरणों के सम्पर्क से ओस की बूढे मुक्ता- 
फल की शोमा प्राप्त कर लेती हैँ, मोती के समान चमऊनी हुई समर 
आती हैँ। ओस के विन्दुओं को इतनी महिमा प्रदान करने वाला 
कौन है ? यह महिमा ओस बिन्दुओं की नहीं, सूर्य की है । इसी 
प्रकार यह स्तवन् यदि सनोरम हुआ तो उसका कारण आप ही दें। 
प्रसो | आपका आश्रय पा लेसे पर किसे महिमा नहीं प्राप्त हो जाती ? 
जो भी आपके चरणों का आश्रय लेता है, वह उच्च श्रेणी पर पहुँच 
जाता है । सम्पूर्ण विश्व में उसका नाम रोशन हो जाता है | आपका 
गुणम्राम पतित आत्मा को भी उच्च पद पर आसीन कर देता है। 
जिनकी महिमा ऐसी अपरम्पार है । उन आदि देव श्री ऋषभनाथ 
को द्वी हमारा वार-बार नमस्कार हो | 


भाइयो ! मनुष्य ञ्के आाचार-विचार पर ओर समस्त जीवन 
पर संगति का किवना केसा अमाव पढ़ता है ? इस बात को समझाने 
की आवश्यकता नहीं है । अगर आप अपने अड्ौस-पड़ोस बालों 
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पर दृष्टि डालें ओर अल्नग अलग लोगों की विचारधारा को समभने 
का प्रयत्न करें और उनकी दिनचर्या पर रष्टि दें तो पता चलेगा कि 
इनमें कितनी भिन्‍नता है। इस भिन्‍्नता का कारण क्या है ? इस 
चीज की खोज करने पर स्पष्ट हो ,जायगा कि यह सब संगति को 
प्रभाव है । जो व्यक्ति जेसी संगति में रहता है, वह बेसा ही बन 
जाता है ' जिनके साथ मनुष्य उठता-ब्ठता रहता है, उनके विचारों 
श्रोर क्रिया्शों का उस पर प्ररुट ओर अ्रप्रकट रूप में असर पढ़ता 
रहता है। उनका आचार विचार उसके जीवन का अंग बन जाता 
है । इसी कारण योग्य माता-पिता इस बात का बहुत ध्यान रखते 
हैं. कि उनकी सनन्‍्तान खराब लोगों की सगति से बचे ओर ,अच्छे- 
लोगों की सगति में रहे । 


यह न समझभिए कि संगति का प्रभाव बाल्॒कों पर ही पढ़ता 
है, बड़ों वूढों पर भी पड़ता है। संगवि सभी को प्रभावित करवी है । 
हाँ, कुछ अपवाद ऐसे भी मिल मकने हैं जो किसी भी वातावरण में 
आर केसी भी सम्ति में रहें, प्रथा वत नहीं होते हैं । ऐसे लोग 
हरंढ़ संकल्प वाले होते है. शरर पहुँचे हुए द्ोते हैं। मगर प्रत्येक का 
मनोबल ऐसा मजबूत नहीं हो संकता। श्रधिकांश व्यक्ति तो श्रपने 
अपने संसग्ग के श्रनुसार प्रभावित दह्वोते ही रहते हैं । अतएब जीवन 
के बनाव और बिगाड़ में सगति का महत्वपूर्ण स्थान है'। इसी 
कारण यहां कहा गया है कि जेसे कमल के पत्ते की सगति पाकर 
पानी की वून्दर भी मोती के समान चमकने लगती है, उसी प्रकार 
ज्ञानी पुरुष को संगति से श्रज्ञानी भी छुघर जाता है । 


दूध में शक्कर और केसर डालने से दूध का स्वाद बढ जापा 
है, किन्तु नमक डालने से खरांव हो जाता है, इसी- प्रकार गुणवान्‌ 
जनों की संगति से मनुष्य अधिक गुणवान्‌ बन4 है और निगुों 
के संस से गुणी भी निगुण हो जाता है। ० 


द्व्ध्ध 


किसी ने आये पत्र पा लिया, मनुष्यजन्स भी प्राप्त कर लिया, 
स्वस्थ शरीर और परिपूर्ण इन्द्रियाँ भी मिल्ल गई, किन्तु अगर सुसमठि 
नहीं सिली तो यह सब पाना वृथा हो गया कुछ भी काम न श्ाया। 
शजा अशिक मिथ्यात्य के सास पर चल कर अपने मानव जीवन को 
अधिक दुःखों का पात्र बना रहा था, किन्तु अनाथी मुनि का संसग्ग 
पाकर उसका सार्ग खदल गया | उसे सम्यक मांग मिल गया शओर 
उसका भविष्य मंगलमय बन गया । सत्मंगति के प्रभाव से कितना , 
प्रिवत्तन हो गया उसके जीवन में ९ कर 


ओर राजा प्रदेशी को कैसे भुलायां जा सकता है ? प्रारभ में 
यह घोर नास्तिकथा | न आत्मा का अस्तित्व मानता था, न परल्ञोक। 
धुए्य-पाप की वह खिल्ली उड़ाता था। घम को दंभ कहता था और 
सन्‍्तों को धू्ते एव जड़ समझता था | यह उसकी श्रद्धा का द्वाल था। 
उसके आचरण की तो सत पूछी | उसके हाथ खून से लथपथ रहते थे। 
पशुओं ओर पक्षियों की निर्देयना पु्वक हत्या करता था ओर मनुष्यों 
पर भी उसे दया- ममता नहीं थी । अत्यन्त रोद्र कम करना उसका 
ब्यसन था। उसझही सारी जिंदगी घोर पापों से रगी थी | ऐसा घोर 
नास्तिक पापी स्री अन्त मे धार्मिक बत गया | संतों का पुजारी, 
दयालु, दानशील और सहृदय बन गया | किस कारण उसके जीवन 
में यह परिवत्तेन आया ? सत्सगति से | केशी स्वामी के सम्पके में 
आते ही उसके विचार ओर आचार में श्रामूल परिवत्तेन हो गया। 
एक ह। बार की साधुसंगति दसके लिये कल्याणकारिणी सिद्ध हो 


गई । 


यद्द्‌ है संगति का प्रबल प्रभाव। अगर आप ध्यान के साथ 
यढ़ेंगे तो सेकड़ों उदाहरण ऐसे मिलेंगे, जिनसे संगति के प्रभाव की मद्दता 
समझ में आ सकतो है. । अतएव -अर्गर आप अधिक घसे ध्यान न 
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कर सको तो कम से कम सत्पुरुषीं की संगति तो किया ही करो।. 
साथ ही अपने चाल-बच्चों पर बरावर ध्यान रक्‍्ल्लो क्रिवे ऐसी 
संगति में तो नहीं रहते जिससे उनमें दुगु णों का प्रवेश .हो ज्ञाये 
दालकों के संस्कार पके हुए नहीं होते कच्चे होते हैं | इस कारण 
शत्त पर सोहवत का श्रसर जल्दी पड़ता है. | श्रतएव्‌ उन्हें. सेभाल ने 
की विशेष श्रावश्यकता है । 


तो मनुष्य जन्म प्राप्त कर परमात्मा का भजन करना, पाँच, 


महाश्रत घारी साधुओं की सगति करना और वीतराग भगवान्‌ की बाणी . 
श्रवण करना ही दूध में शक्कर और केसर डालना है। 


आपका बड़ा सौंभाग्य है कि आपको सभी उत्तम साधन मिल 
गये हैं। अनायास ही ऐसे परिवार में जन्म मिला. है जहाँ धर्म की 
साधना होती हे शोर सदुगुरूओं की उपासना की जावी है । ऐपे 
श्रवसर का पूरा लाभ उठा लेना चाद्विए । 

श्रीठाणांग सूत्र में भगवान ने फर्माया है कि>जगत में चार प्रकार ' 
के सारथी हैं।-- 


-१-कोई-कोई रथ में बेल ज्ञोत देते हैं, किन्तु खोलते नहीं । 
२--कोई खोल देते हैं, पर जोतते नहीं । 

-ई--कोई खोलते भी हैं. और जोतते भी हैं । 

--४--कोई जोतते भी नहीं और खोलते भी नहीं । 


इसी तरद् चार प्रकार के पुरुष हैं--एक प्रकार के पुरुष ऐसे 
दोते हैं जो जोतने में द्वी रहते हैं, किन्तु खोलते - नहीं | इस वर्ग में 
सांधु-मदात्माओं का समावेश होता है । वे सामायिकर, पौषध, उपवास 
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शादि करा देते हैं, मगर 'पल्ाते' नहीं । ऐस पच महात्रतघारी साधु 
हरी गुरु कहलाते हैं । जगत्‌ में शुरुकास्थान चहुत सहत्वपूर्ण है । शुरु 


मनुष्य का पथप्रदशक होता है। वही कुपेंथ का भान कराता है । 


साधना का क्षेत्र बड़ा ही कदपटा है।जो बाध्तव में साधना 
के क्षेत्र में अबती्ण होता है, बह्दी उसकी कठिनाई को भज्तीभाँत्ति 
समम सकता हैं। दीक्षा लेना ओर किसी प्रकार का वेष पहन लेना 
हथा ऊपरी क्रियाएँ कर लेता एक बात है, परन्तु झान्तरिक साधन 
दूसरी वस्तु है। साथक जब अपने मन को घशीभूत करने का प्रयत्न 
करता है ओर सन इधर-उधर उन्मप्त चानर की तरह चपलता के 
साथ साग-दीड़ करता है, तव किस विधि से उसे वश में करता 
चाहिए, यह बात गुरु ही बतला सकता है । अन्तर की वृत्तियों को 
फिस प्रकार नियंत्रण में लाना चाहिएं, यह घ्रात भी गुरू ही सिखा 
सकता है।इस प्रकार गुरु का पद बहुत महत्वपूर्ण हे, क्‍योंकि उसका 
उत्तरदायित्व महान्‌ है | इस वत्तरदायित्व को बद्दी सही चरीके से 
निभा सकता है जिसने स्वयं शुरु की सेवा में रह कर झनुसवश्चान 
प्राप्त किया द्वों । 


सेचा चाकरी करा लेने के लिए किसी को मूड लेना और गुरू 
कहलाने का गोरव प्राप्त कर लेना अंलग बात है, सगर वास्तविक गुरु 
बनना दूसरी ही चात है । जिसके अन्द्र के पट खुल गये हैं । जिसे 
आशभ्यन्तर ज्योति प्राप्त हो गई है, जिसने साधना के क्षेत्र को काफी 
दूर पार कर लिया है और ज्ञो अपने अनुभव के आधार पर दूसरे के 
लीवन को प्रकाशसय बना सकता हू, चढ्दी शुरू पद का सच्चा 
अधिकारी है | 


,. संस्कृत भाषा में 'सुरु शब्द का अर्थ करते हुए कहा गया है-- 
'मु' का अर्थ अस्थकार हे और '€' शब्द का अर्थ नाश करना हे । 
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दोनों का सम्मिलित अर्थ यह निकला कि जो अपने शिष्यों के 
शज्ञान का नाश करता है, वद्दी गुरु कहलाठ है । 


ज्ीपन में ऐसे पहुँचे हुए गुरु की अनिवार्य श्रावश्यकता है । 
शुरु के पथ प्रदर्शक के बिना साधक साधना की पगडण्डी पर आगे 
नहीं बढ़ सकता। वह राह भटक जाता है और चक्कर में पड़ जाता 
है। अतणएव प्रत्येक आत्म-झल्याण के इच्छुक पुरुष को चाहिए कि 
यह गुरु अवश्य बनावे। परन्तु गुरु बनाते समय परीक्षा कर लेना 
आधश्यक है। अपने जीवन के जद्दाज को जिस कर्णधार के भंरोपे 
छोड रहे दो, उसकी पहले जांच तो करलो कि उसे स्वय रास्ता, 
मालूम भी डे या नहीं। विज्ञ सारथी-को ही अपना जीवन रथ सुपुद 
करो | ऐरे-गैरे को गुरु बना लोगे तो ,अन्धकार में ही भटकना , 
पड़ेगा. 


्‌ 


तो जिसने बीनराग सर्वेज्ञ के मार्ग पर चल कर अपने जीवन - 
को पूर्रा संयममय बनाया हो, जो समता योग की साधना करके 
केषायों पर अधिकांश में विजय प्राप्प कर चुका हो धौर जो आत्म 
ध्यान में लीन होकर जगत्‌ के पचड़ों से बिलग रहता हो, बही गुरु _ 
होने योग्य है। ऐसे मद्दात्मा को ही गुरु बनाने से लाभ ह्दो 
सकता है | 


भाइयों ! आपको याद दिलाने को आवश्यकता नहीं कि आप 
जब दो-चार पैसे की भी कोई चीज खरीदते हो तो उसे अच्छी 
तरई देख-भाल लेते द्वो । मिट्टी की हृण्डी खरीदने बाली बद्िने उसे 
ठोक-बंजाकेर ही खरीदती हैं। तो फिर अपना भर्िष्य जिसके हाथ 
मे सींपना चाइते हो, उसकी परीक्षा करना आवश्यक है या नहीं ? 
मगर परीक्षां करते समय ऊपरी रंग ढग हों मत देखो । यह देखों ' 
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कि जिसे गुरु बनाना है उसने अपने जीवल को कित॑ना ऊँचो उठाया 
है? उसने काम-कोघ आदि शत्रुओं पर झितती विजय प्राध्त की है ! 
उसकी वाणी में ओर व्यवह्वार मे कितनी सयतता है ? 

ऐसे गुरु मद्दाराज जोतने तो हैं. पर खोलते नहीं है । कोई-कोई 
पुरुष ऐसे भी हैँ जो जोतते भी हैं और खोलते भी हैं । इस श्रेगी 
में उपदेश दाता श्रावकों का समावेश होता है। जो मिथ्याल्त्रियों को 
कुम।ग से हटा कर सन्माग पर लाते हैं। जैसे सुबुद्धि प्रधान ने अपने 
राजा को मिथ्यात्वी से सम्यक्त्वी बना दिया था। ऐसे भाग्यवान “ 
कोई-कोई पुरुष ही होते हैं जो मिथ्यादृष्टि को सन्मार्ग दिखला कर 
सम्यस्टष्टि बना देते हैं । 

एक तपस्वी जीवन पर्येन्त पचोले-पचोले की पारणा करता है 
ओर दूसरा तपस्या तो नहीं करता किन्तु एक मिथ्याहृष्ठि को सम्य- 
खट्एि्दि बना देता हे तो बह उस तपर्त्री से सी बढ़कर है। बकरे 
छुड़ाने की अपेक्षा कसाई को हिंसा का त्याग कराना बेहतर है । 
कैसाई हिंसा करना छोड देगा तो न मालूम कितने बकरे बच 
जाएंगे और उसका भी दिसाजनित अ्रकल्याण बच जायगा। 

जो पुरुष जोतते नहीं पर खोलते हैं. और जो दोनों ही नहीं 
करते, ऐसे पुरुषों की श्र णी सामान्य जनों की है, जिसमें मिथ्यात्वी 
ओर कुमांगेगामी भी सम्मिलित हैं। यह लोग न धर्म करते हैं, न करने 
की प्रेरणा किसी को करते हैं, यदाँ तक कि अगर कोई धर्म करता 
है तो उसे करने नहीं देते। ऐसे जीव थौरासी के चक्कर में परि- 
भ्रमण करते रहते हैं. । | ; 

भाइयों ! संसार में परोपकार के अनेक उपाय हैं जो भूख से 
व्याकुल है उले रोदी देना, जो सर्दी से काँप रहा है, उसे वस्त्र की 
सहायता दे देना, रोगी को ओऔषघ का दान करना, साधत हीन 
विद्यार्थी की पुस्तक आदि से सद्दायता करना, निराश्रय को आश्रय 


& १०३ 


देना, भयभीत को निर्मय बनाना आदि परोपकार के कार्य हैं । यह 
सब कार्य पुर्य बन्ध के कारण हैँ। झतण्व इनका निषेध नहीं किया 
जा सकता | तथापि यह हो क्टना ही पड़ेगा कि एक पापी जीब को 
पाप से दृटत कर घम्म के सार्ग पर लगाना सर्वोत्तम कर्तव्य है, घर्म है। 


भान्ठु सेठ और जमुना सेठानी ने संयम धारण कर लिया। 
अन्तिम समय में संथारा महण करके देवलोऊ में चले गए। सेठ 
सेठानी के सात पत्र थे और उनके बाद ये सातों कुसंगति में फेछ 


गए | सेठ बारह करोड़ सो नेया छोड गया था | कपूत बेढों ने वह 
सारी घन जूए में गवा दिया ' 


यथाथ है है कि जो धर्म से जितना बिमुस्र होता है, उसे 
उतना ही अ्रधिक कष्ट भोगना पढ़ता है। घ 

जब सातों भाई सर्वथा निराघार दो गए और कोई ठौर ठिकाना 
म रहा तो वे सथुरा नगरी छोड कर सात्रि के समय, चुपचाप उज्ज- 
यिनी के लिए रथाना हो गए। मार्ग में अनेक कठिताइयां मेलते 
हुए वे उज्जयिनी पहुँचे । मगर उन्तकी झादत खराब -हो चुकी थी, 
अतएव उन्हें ठीक ढंग का कोई काम न मिला । चत्र एक दिन सातों 
ने मिल कर चोरी करने की इरादा किया और चोरी करने के 
उद्देश्य से किसी दूसरे शहर के लिए रबाना' हुए। शहर के बाहर 
पहुँच कर उन्होंने सबसे छोटे भाई को श्मशान के पास एक वृक्ष 
के नोचे बिठला दिया झोर बाकी चोरी करने चले गए। उसी शहर 
'में एक जागीरदार रहता था उसके परिवार में उसकी पत्ली, पुत्र 
ओर पुत्रवधू थी । उन्रवधू बहुत बदचलन थी। उसका नाम सांगी 
था। ऐसी स्त्रियों की सास के साथ पट नहीं सकती तदनुसार यह 
भी रास-बहू में हमेशा लड़ाई होती रहती थी।: 
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एक बार वसन्‍्त संबंधी कोई त्योहार आया । घर के पुरुष 
शत्सत्र में सम्मिलित होने के लिए बगीचे में चले गए | अवसर देख 
.कर सास ने अपनी दसी से घड़े में एक विषेज्ञा साँप सेंगआाया 
ओर द्वेष से प्रेरित होकर वह के भाण लेने के लिए कट्टा--आज 
तेरे लिए बढ़िया फूलमाला संगवाई है। उस सके में रक्खी दे । 
जा, निकाल कर पहन ले। 


बहू को इस पद्यंत्र की कल्पना नहीं थी। बह गई । ज्योंद्दी 
उसने मटके में हाथ डाला कि साँप ने डस लिया। बह उसी ससय 
मूछिंत होकर गिर पड़ी | सास ने उसे श्मशान में फिकवा दिया |: 


लड़का घर पर आया और उसने अपत्ती पत्ती को न देख कर 
माता से पृछा-वह्‌ कहाँ गई है ? माता ने कहाँ--उसे साँप ने काट 
खाया था, अतः श्मशान में फिकबा दिया है। लड़का उसी समय 
श्मशान की श्रोर चला | रास्ते में एक सकान में एक लब्घियारी मुनि 
बैठे थे। उन्हें देख कर उससे विचार किया--शकुन्' तो श्रच्छे हुए 
हैं! उसने निकद जाकर भुनिराज के दर्शन किये ओर कहा--यदि 
मेरी स्त्री मिल गई तो में आपकी खूब सेवा करूँगा । * कु 


इतना कह कर बह सीधा श्मशान भूमि में गया  बहाँ उसे स्त्री 
मित्न गई । किसी प्रकार उसे उठा कर वह मुनिराज 'के पास लाया। 
मुनिराज के शरीर की हवा लगते ही वह स्त्री होश में आ गई! 
यह स्थिति देख कर लड़के को बहुत प्रसन्नता हुई। बह उसे मुनि- 
शाज के पास ही छोड़ कर गांव में गया। रात्रि हो जाने के कारण 
मुनिराज ने उससे कद्दा-माँगी बाई, तेरा यहाँ ठहरना ठीक नहीं 
है । तेरे शरीर में अब चलने की शक्ति आ गईं है। कहीं दूसरी 
चंगह अवसर देख ले। हम 
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माँती ने सोचा--इस संमय मेरा घर जाना उचित नहीं दे । 
श्रन्यत्र कहीं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? सुमे फिर श्मशान में ही चलना 
चाहिए। इस प्रकार सोचकर वह श्मशान में पहुँची | श्रवानक उसे 
सात भाइयों में से वह छोटा भाई दिखलाई पढ़ा, को एक वृक्ष के 
नीचे बैठा हुआ था। उसके रूप सोन्दय को देखकर मांगी मोद्विव 
हुई | यद्यपि कह श्रभी-अभी मोत के मु ह से निकली थी ओर उसके 
पति ने उत्तके लिए इतना परिश्रम किया था, तथापि वह इन सब 
बातों फो भूल कर परपुरुष को चाहने लगी । सच है, जिसकी चृत्ति 
जैसी बन जाती है, वह बढ़ी कठिनाई से दूर होती है । घोर पतन 
हो जाने पर मलुष्य का विवेक लुप्त हो जाता है ओर उसे अपने 
क्पंव्याऊत्तंठ्य का तनिक भी भान नहीं रहता । 


हाँ, तो माँगी ने निर्लज्ञता के साथ कद्दा > मेसा पति सुझसे 
दिन-रात लड़ता रहता है | में ,तग आ चुकी हूँ । अब मुझसे श्रधिक 
सद्दा नहीं जाता | श्रतएवं अगर तुम मुझे अपना लो, अपनी पत्नी 
षना लो तो मेश जीवन सार्थक ह्वो जाय । 


उस लड़के ने उत्तर दिया-मैं तुके पत्नी बना सकता हैं. 
किन्तु तेरा पति मुझसे लड़ेगा ! उस अवस्था में क्या होगा ? मैं पर- 
हर हूँ। यहाँ कोई मेरा सहायक नहीं। किसके भरोस साहस 
करे ( 


वीने उत्तर दिया--इसकी चिन्ता मत करो। जिससे तुम्हें 
भय है, उसे में अभी समाप्त करके आती हूँ। 


लड़के ने तिरियाचरित देखेने के लिए कहा--ठीक है, अगर 
इतना कर सकती हो तो करो। फिंर देखा जाएगा । का 
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प्रातःकाल् मांगी वहाँ से चलकर मुनिराज के पास पहुँची | उसी 
समय लड़का भी.मुनि के पास पहुँचा। ज्योंही वह बंदना करने 
लगा त्योंद्दी -स्त्री ने तलवार निकाल कर वार करने के लिए हाथ 
उठाया । उसे दवाथ उठाते देख कर और अनर्थ की संभावना समझ 
कर मुनिराज ने कह्ा-ऐसा मत करो | 


लड़के के पूछने पर उसने कोई बहाना बना दिया । 

उधर व छंहों भाई चोरी करके छोटे भाई के पास पहुँचे | 
उन्होंने चुराये हुए माल के सात हिस्से किये और एक हिस्सा छोटे 
भाई को भी देने लगे । छोटे भाई ने कद्दा--सुमे अब इस घन की 
आवश्यकता नहीं रही | यह धन आप लोग ही अपने पास रखिए ! 


यह कद्द कर मांगी बाला समस्त वृत्तान्त उन्हें सुनाया ओर 
अन्त में कद्दा--यह ससार कितना विषम है ? यहाँ स्वार्थपरता कौर 
कृतध्नता का किस प्रकार नंगा नाच हो रहा है ? यह बात आज 
मेरे ध्यान में आ गई हे | वास्तत से खसार अत्यन्त असार है। 
कोई किसी का नहीं हे अतएच मेरी इच्छा दीक्षा अगीकार करने को 
हुई है । आप लोग सुझे सयम पालन करने की अनुमति दीजिए । 
मैंने पूर्वजन्म में कुकत्य किये, जिनके कारण इस जन्म में यह हालत 
देखनी पड़ी | अब भी पापाचार में लगे रहेंगे वो नरक फे दु ख 
भोगने पढ़ेंगे। भाग्य से चित्त में विवेक जाग्रत हुआ है तो अपने 
भत्रिष्य को सुधार लेना चाहिए | 


शेष भाइयों ने उसको बात सुनी ओर विरक्ति देखी वो उनमें 
भी सद्बुद्धि जागी । उनके सन में भी वेराग्य की लद्दर उठी । उन्होंने 
कहा - भाई, संसार यदि असार हे तो अकेले तुम्दारे लिए नहीं, 
हमारे लिए भी है । अतणएव हम लोग भी तुम्दारे ही साथ दीक्षा 
धारण करेंगे ओर सयम का मांगे ग्रहण करेंगे। 
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इस प्रकार जब॒सातों भाई दीक्षा धारण करने को तेयार हो 
गए तो प्रश्न उठा कि इस घन का क्या करना चाहिए ९ 


किसी ने 'फहा--इसे यहीं कहीं ढाल देना उचित होगा। 
दुसरे ने कहा --नहीं किसी गरीब को दे देना अधिक अच्छा होगा । 
तत्र तीसरा बोला-नहीं, इस धन पर हमारा नेतिक अधिकार नही 
है । यह हमारा न्रद्दी है। श्रतंए्व दान करने का दम्भ करना ठीक 
नहीं । नीतिपूर्बक, परिश्रम करके जो घन कमाया गया हो, वद्दी दान 
करने योग्य होता है । 


ब उनमें से एक ने कहा-अच्छा तो यह द्वोगा कि यह धन 
जिसका है, उसी को किसी प्रकार लीटा दिया जाय; क्योंकि जिसका 
धन दरण किया गया है, उसे बहुत संताप हो.रह्दा द्ोगा | धरने हरण 
होने से आर के दरण सरीखी पीड़ा होती है । उस. पीड़ा को दूर 
करके हम लोग दीक्षा अगीकार करेंगे तोहदय में किसी प्रकार का शल्य 
नहीं रहेगा | * 


आखिर यही निश्चय किया गया | जिसका धन हरण किया गया 
था, उसे वह किसी,उपाय से लीठा दिया यया। तत्पश्वात खातों आई 
भुनिराज़ के पास गये ओर दीक्षा ग्रहण करने की भावना प्रकट की । 


इस बठनता से अभावित होकर मांगी और उसके पति को भी. 
ससार से विरक्ति हो गई। उन्होंने भी झुनिराज की., सेवा में रहने 
श्रीर ससार से विभ्रुख् होकर संयम पालन करने की इच्छा 
प्रदर्शित की । 


आत्मकल्याण का सागं सब के लिये खुला हुआ है ।' धर्म की 
आराधना करने का प्रत्येक ब्यक्ति को अधिकार है । चाहे कोई राजा 
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हो या रंक, युवा दो या वृद्ध, धनवान हो या निर्धन, पापी द्वो या 
पुर्यात्मा, पतित हो या उच्च हो; अगर उसकी आत्मा संसार की 
असारता से उद्दिम्त हो चुकी है, उसे पायाचार के प्रति घृणा उत्पन्न हो 
गई है. उसमें आत्मशुद्धि फे लिये आन्तरिक प्रेरणा जाग उठी हे 
ओर बह सचमुच पवित्र जीवन व्यतीत करने का इच्छुक है, तो वह्‌ 
दीक्षा का पात्र है। सन्त का कत्तेव्य है कि संसार के त्रिविध ताप से 
सन्तप्त ऐसे आत्मा के उद्धार के लिये उसे अपने शरण में ग्रहण 
करे ओर संयममार्य पर आगे बढाने का प्रयत्न करे । उसमें ज्ञाति 
ओर कुल आदि बाघक नहीं होने चाहिए। उसका पिछला अपवित्र 
जीवन भी बाधक नहीं होना चाहिए । अजु नमाली जेसे पापी जीव 
भी जब भगवान की चरण-शरण में पहुँचे तो भगवान ने विचार 
नहीं किया कि इसे साधु बना लेने पर लोग क्या कहेंगे १ उन्होंने यह 
भी न सोचा कि जहाँ इसने घोर द्त्याएँ की हैं' वहीं दीक्षा न देकर 
इसे अन्यत्र कहीं ले जाकर दीक्षा दें; भगवान तो उसके भीतर विराज- 
मान सिद्ध के समान शुद्ध आ्रात्मा को देख रहे थे । जब देखा इसे 
अपने पाप के भ्रत्ति आन्तरिक पश्चाताप पैदा हो गया है, तब इसे 
संयम का पात्र समझ कर साधु बना लिया । साधु बनने के पश्चात्त 
उसने कितनी दृढता के साथ साधना की, यह कहने की आवश्यकता 
नहीं। शास्त्र में ऐसे एक नहीं, सेकड़ों उदाहरण मौजूद हैं । 


अगर घम पतितों फा उद्धार न करे तो धर्म की महिमा हो 
क्या रहे ? धर्म की मद्दत्ता तो इसी में है कि उसकी छाया में आया 
हुआ पापी से पापी भी पवित्र हो जाता है। इस जगत में धर्म ही 
पतित को पावन बनाने घाला है। 


काक्षदोष से आज लोगों में नाना प्रकार क्री सकीर्य भावनाएं 
उत्पन्न दो गई हे। मंध योण ओर जातपाँत प्रधान चन गई है, परन्तु 
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जैन धर्म की मूल प्रकृति इस प्रकार की घारणाओं का विरोध करती 
हे । ; 
जातयाँत पूछे नहीं कोई । 
हरि को मजे तो हरि को होई ॥ 
यह सन्तवाणी भारतीय संस्कृति का सुख्य स्व॒र है। इसमें जो 
भावना निद्वित है, वही जेन परम्परा में आचीन काल से मान्य रही 
ट्टे। 
तो वे सातों भाई दीक्षित हो गये । दीज्षा सह करने पर उन्तका 
मांगी का तथा उसके पति आदि का सारा जीवन बदल गया | 
सातों भाई तीत्र तपस्या करके ओर अन्त में समाधिमरण करके 
स्वर्ग में उत्पन्न हुए | स्रगलोक की स्थिति समाप्त होने पर पुन. मनुष्य- 
भव में आए और फिर संयम म्रहण करके देवलोक में जन्मे । देव- 
ज्ञोक से च्युत द्वोकर इस्तिनापुर में उनका जन्म हुआ । जब यह बड़े 
हुए तो उनके माता- पिता ने दीक्षा अगीकार की । दीक्षा पालने के 
बाद जब अन्तिम समय आया ओर माता ने श्रनशनन्नत अंगीकार 
किया तो सातों भाई उनके दर्शनार्थ गये। इन्हें देखकर उस अवस्था 
में भी माता की ममता उमड़ पड़ी और नियाणया किया कि--में जहाँ 
भी जन्मू,, सातों बेटे मुमे प्राप्त हों । 


इस नियाणे फे फलस्वरुप वह बसुदेवजी की पत्नी--देशकी 
हुई । 


- श्रागे का वृत्तान्व यथासंमय ज्ञात होगा ॥..* 
व + ड़ शु 4 7 


ब्यावर | 
र३.-पनलहर 


गुरुमाहात्म्य 
हा  । 


सत्संस्तवेन भवसन्ततिसानि बद्ध', 
पाप॑ कणात्‌ चयमुपषे ते. शरीरमाजाब । 
आकान्तलोकसलिनीलमशेषमाशु, 
:... सूर्या शुसिव्मिव शार्वरमन्धकारस ॥ 


मगवान्‌ श्री ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुगजी 
९5 6९ 
फर्माते हैं--हे सर्वेज्ञ, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान, पुरुषोत्तम प्रभो ! 
आपकी कहां तक रतुति की ज्ञाय ? कहाँ तक आपका गशुणगाल किया 
भय? . ह 


हे जंगदशुरु ! हे पुरुषोत्तम | हे सर्वोत्तम ! आपकी स्तुति का 
भाहात्म्य अपार है । जो भव्य प्राणी आन्तरिक भक्तिभाव से प्रेरित 
होकर सदमूत गुणों का गान करता है,उसके भव-भवान्तर में बचे हुए 
पाप कर्म क्षण भर में विनष्ट ही जाते हैं। भगवान: इसमें कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है ।रातभर जिसका अखरब साम्राज्य रहता है,जो समस्त 
लोक में व्याप्त हो जात है ओर जो अमर के समांन घोर कृष्णवर्णा 
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होता है वह रात्रि-अंधकार सूर्य की किरणें फेलते ही सहसा न जाने 
कहां विलीन हो जाता है ! 


रात्रि में असंख्य तारे जगमगाने पर भी ओर लाखों लट्ट जलने 
पर भी जो अंधकार नष्ट नहीं हुआ था,बद्दी एक सूर्य के प्रकाश से नष्ट द्वो 
जाता है | अकेला सू्य सम्पूर्ण लोक को प्रकाशित कर देता है । इसी 
प्रकार प्रभु ऋषभदेव का गुशगान करने से न मालूम कितने जन्मों 
का प्राणियों का पाप नष्ट हो जाता है और उनकी आत्मा रूपी लोक 
में ज्ञान का अपूर्य भावालोक उदित हो जाता है। मगवाव ऋषभदेव के 
स्तवन फी ऐसी अपूर्व महिमा है। अतणएच हे भव्य जीवो | अगर आप 
अपना तिमिर नष्ट करना चाहते हो ओर अपनी आत्मा की अनादि 
कालीन पाप-कालिमा को पूरी तरह घो डालना चाहते हो तो भगवान 
श्रादिनोाथ के चरणों फो शरण ग्रहण करो | भगवान्‌ की शरण में 
आने पर आपको निर्मयता की प्राप्ति होगी--आपको भय उपजाने 
चाले के शत्रु निवेल पड़ जाएँगे और आपकी शक्तिका विकास द्वोता 
चला जाएगा । 


भगवान्‌ के चरणों की नीका का आश्रय पाकर न मालूम कितने ही 
जीतव्र भव-सागर को पार कर चुके हैं। वास्तव में संसार-समुद्रे को पार 
करने का भगवद्‌ भक्ति के समान सरल साधन अन्य नंदीं है । इस 
साथन द्वारा जीव उत्तरोत्तर विकास करता हुआ अपना कल्याण पूर्ण 


कर लेता है ! 


यद्यपि पहले कभी स्पष्टीकरण कर दिया गया था तथापि इस 
तथ्य को दोहरा देने में कोई हानि नहीं है कि यद्यपि यहां भगवान्‌ 
ऋषभदेव की स्तुति का अकरण होने से उन्हीं की स्तुति की महिमा 
प्रकद की गई द्वे, तथापि यह नहीं: समझना चाहिए कि अन्य 
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वीर्थंकरों की स्तुति का माहात्म्य कुछ कम है। नहीं,ऐसा नहीं है। समस्त 
तीर्थंकर भगबन्तों में समान गुण हैं. ओर उत्तको रतुति का साह्दात्म्य 
एवं फल्न भी समान है । तीथेंडुरों के नाम अलग-अलग हैं, उनका 
व्यक्ति भी अलग-अलग है, उनके तत्कालीन देश ओर काल भी 
अलग-अलग हैं, मगर उनका स्वरूप अलग-अलग ग्रकार का नहीं है ! 
वह तो समान ही है। सभी तीर्थद्वर चार घन-घातिया कर्मों का क्षय 
करके स्वज्ष, सर्वेदर्शी, वीवराग श्रोर अनन्त शक्ति से सम्पन्न होते 
हैँ ओर संसार को परम कल्याणकारी घर्माम्त का पान कराते हैं । 
तत्पश्चात शेष रहे हुए अघाति कर्मों का क्षय करते हैं. और लोकाप्भाग 
में शाश्वव सिद्ध दशा प्राप्त करके विराजमान होते हैं। समस्त कर्ता के 
क्षय से आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार या मल नहीं रह जाता । 
उसमें पूर्ण विशुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है । और सब आत्माएं 
मूलत: समान स्वभाव की घारक हैं। अतएव उनके शुर्णों में न कोई 
विलक्षणता होती है और न वरतमता ही द्वो सकती है । 

इस प्रकार चाहे भगवान्‌ ऋषभदेव की स्तुति की जाय, चाहें 
भगवान्‌ महावीर र्त्रासी की अ्रथत्रा किसी अ्रन्य तीर्थंकर की; सभी 
का फल समान है । तीर्थंकर के-नाम में भेद होने से फल में भेद 
नहीं होता | अलबत्ता स्तुतिकर्ता की भावना में भिन्नवा होगी तो फल 
में भी भिन्नता हो जाएगी | आपके हृदय में अगर उत्कृष्ट भक्तिसावना 
है तो उत्कृष्ट फल की भ्राप्ति होगी, अन्यथा भावना के अनुसार फल 
मिलेगा । श्रगर अन्त.करण में उत्कृष्ट भक्तिरसायन ऋआा जाये तो जीव 
तीर्थंकर गोत्र का भी बंध कर लेता है । 

तो जिन भगवान्‌ ऋषभदेवजी की-स्तुति में इतना सामथ्य हे, 
उन्हीं को हमारा बार-बार नमस्कार हे । 


है भव्यजीवो । सुमुछुओ ! पुण्यकां क्षियो ] आत्मा के द्विवचि- 
स्तको | जो अपना नन्म-सरण का स्रीषण त्रास सिटाना चाहते हो, . 
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वे शुद्ध हृदय से, निमेल भावना के साथ भगवान की स्तुति करे । 
६ अपनी जीम का महत्त्व सममे। इतने बढ़े शरीर में जीम एक 
छोट-सा अवयव है ओर थाडे से मांस का लोथड़ाी है, मगर यह्‌ 
ख्रवयव कितना महत्त्वंपूर्ण है ओर उसे प्राप्त करने के लिए * कितती 
कीमत चुकानी पड़ी है, इस बात का विचार करो । -यह विचार करने 
पर द्वी जीम का मद्दत्त्व ज्ञाव दोगा। पी 


रथावर अर्थात्‌ एकेन्द्रिय जीत्रों को जिह्दा प्राप्त नही होती । 
जब अनन्त पुण्य की वृद्धि होती है तब स्थावर जीत्र त्र॒स॑ंपर्याय पाकर 
जिह्ना पाते दे । अतएवं यह जीभ पचुर पुण्यराशि व्यय करने पर 
मिलती हई । 


मगर जिह्नः प्राप्त हो जाने पर भी द्ीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरे 
न्द्रिय तथा बहुत से,पचेन्द्रिय संज्ञी जीव॑ भी व्यक्त वाणी का प्रयोग 
नहीं कर सकसे | सनुष्यों की तरह उन्तमें स्फुट' बचन बोलने की 
शक्ति नहीं होती | इसके लिए भी महान्‌ पुएय के उदय की आवंश्य- 
कता है । इस प्रकार यद्यपि ज॑,भ पाने के लिए आपको पेसे.के रूप 
में खच करता नहीं पड़ा है, संगर पुण्य के रूप मे सारी कीमत 
चुकानी पड़ी है | 


बे प 
॥ * 


चतुर व्यापारी कीमत देकर जो कोई बस्तु खरीदता है, उससे' 
घहुत अधिक, कई गुणा, लाथ उठाता है| इस दृष्ठि से अगर आप 
विचार करेंगे तो आपकी चतुराई इसी में है कि जितना पुंण्य ठयय 


करके आपने जीम खरीदी है, उससे कई गुणा पुण्य इसके द्वारा 
प्राप्त कर । 


प्रश्न यह है कि जीभ के द्वारा पु्य किस प्रकार उपार्जन किया' 
जा सकता हे ? इसका उत्तर यद्द हे कि. जीभ के दारा भगवान्‌ के 
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गुणों का स्ववल-कीेन किया जाय, जिन वचनों का पाठ किया जाय. 
जो पढ़ नहीं सकते उन्हें जित वाणी सुनाई जाय और कोसल एव 
मधुर वचन बोल फर दूसरों को सान्तवना दी जाय। अगर आपने 
ल्ीम का इस प्रकार सदुपयोग किया तो आपका जीभ पाना साथक 
होगा; यही नहीं आपने इसे प्राप्त करने में जितना पुण्य व्यय क्रिया 
है, उससे ऋई गुना नवीन पुण्य लपाजन कर सकेगे । - 


जो मनुष्य दूसरों को गाली देने, ऋडी गवाही देने, किसी की 
लिन्‍दा करने या चुगली खाने में जीभ का डपयोग करते हू, उनकी 
नासमझी दयेतीय है | उन शैचारों को तनिक भी भान नहीं है कि वे 
क्ितली सूल्यवान्‌ वस्तु का कितना छुरा उपयोग कर रहे हैं | 


भाईयों | यदि इस समय जीभ का सदुपयोग नहीं करोगे तो 
अगंते जन्म में यह जीम और इस शकार स्पष्ट वाणी बोलने की 
शक्ति प्राप्त नहीं होगी । जेसे कोई अफसर प्रजा की भल्राई के लिए 
रक्खा जाता है । अगर बह भसलीभांदि अपने कत्तेड्य का णलन नहीं 
करता तो उसे नौकरी से एथक कर दिया जाता है.। उसे फिर नोकरी 
नहीं मिलती। इसी प्रकार आपको यह नरजन्म रूपी अफसरी मिलती 
है । यदि इससे छिसा आदि दुष्कर्म करोगे तो पुनः सनुष्य न बन 
कर कीड़ी, मकोड़ी बनोगे या फिर नरक में जाता पड़ेगा । 


हम क्यों आपको बार बार चेतावनी दे रहे हैं ? इसलिए कि 
के ऊर्पर हमें ती इते हैं 
आपके ऊपर इमें दया 'आती हे । हस 'चा हैं कि आपको लरक ल 
६.5 हल ९ 
जाना पड़े । आपको तीर्थंकर प्ररूपिव धर्म की प्राप्ति हुई, निस्‍्प्क 
उपदेशकों का उपदेश सुनने को मिला, सन्तसमागम का लाभ मिला, 
फिर भी अगर आपकी भलाई न हुई, आपको कोई लाभ न मिला 
कोर दुनियादारी की कसटा में फेंसकर आरंभ ओर परिग्रद् के ही 
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पीछे पड़े रहे, द्वाय-हाय ही करते रहे तो आपका समग्र जीवन 
निष्फल हो जायगा। भाइयो ! जीवन के जो दिन बीत गये सो बीत 
गये, सगर जितना भी काल शेष बचा हैं, उसे सेभालने की कोशिश 
करो, उसे सुधारों ओर ऐसे काम सें लगाओ हि जिससे श्आाज की 
अपेक्षा कुछ ऊँची स्थिति प्राप्त हो । कम से कम नीची गति तो न 
मिले | अगर मानवभव पाकर कुछ मुताफा कमा सको तो उत्तम है । 
ज्यों के तयों रहे तो गनीसत है ओर यदि घाटे में पड़ गये तब तो 
गज़ब ही हो जाएगा। 


श्र 
६ 


घाटे का सौदा करना भद्दाजनों का काम नहीं है। आपका 
अपनी महाजनी बुद्धि का उपयोग आत्मा के विषय में भी करना 
चाह । 


एक सेठ वा लड़का स्कूल नहीं जाना था सेठ ने इसे खूत्र 
सममाया, किन्तु वह नंदहीं माना। आखिर सेठ ने उस लड़के का 
भोजन बन्द कर दिया और कह्ा-तूं रकूज्ञ नहीं जायगा तो भोजन नहीं * 
मिलेगा | पूरा दिन ब्रीव गया श्रोर रात, भी समाप्त हो गई । दूसरे 
दिन सेठ ने उसे फुसलाते हुए कहा--अगर तू स्कूल जायगा तो 
बढ़िया दूध पीने को दिया जायग[। लड़का दिन-रात का भूखा था।* 
अतएब उसने सेठ की बात स्वीकार करती | के 


तब माता कटोरे में दूध लाई ओर कटोर! रख कर कार्यवश 
हर चली गई। इसी समय उसकी एक पड़ौसिन आ पहुँची | वह 
स्व॒भाव की अत्यन्त ऋर थी और उस लड़के पर द्वप रखतो थी-! 
उसने चुपके से दुध से जहर की पुडिया मित्ना दी । 


लड़के ने कटोरा उठाया और दूध पीना हो चाहता था कि 
उसकी साता आ गई। उसे दूध - का रंग बदला हुआ देख कर शका 
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रा 


उत्पन्न हुई, अतएव उसने लड़के के द्वाथ से, कढोरा छीन लिया। 
यह देख लडका बहुत गालियाँ बकने लगा ओर कहने लगा-तू' मुमे 
मार डालना चाहती हे । हक उकी 

मोका देख-कर पड़ौसिन ने भी कद्दा--अरे रे, बेचारे लडके 
को भूखा मार ढाला ! तुके तनिक भरी दया नहीं आती। पी लेने दो 
न यह दूध ! ह॒ ् 


सेठानी कुछ नहीं बोली परन्तु डसकी शका ज्यों की त्यों बनी 
रही । पड़ीसिन के चले जाने पर उसने दूसरे , कटोरे में दूसरा दूध 
लड़के को दे दिया । वह जहरीला दूध परीक्षा के निर्च्त कुत्ते को 
पिज्नाया गया। पीते ही कुत्ता चक्कर खाकर गिर पड़ा किन्तु विष- 
नाशक ओषध देकर उसे अच्छा कर दिया गया | 


इसी प्रकार दुत्यसनी ओर मिथ्यात्री साधुओं के जाल में 
फंसे हुए लोगों को सद्गुरु वीतराग वाणी रूपी शुद्ध दूध का प्यात्ा 
पिलाते हैं और मिथ्यात्व रूपी जहर से चचाते हैं। किन्तु अज्ञानी 
जनों को, जहर पिलाने वाले लोग हित्तचिन्तक मालूम होते हैं, जब 
कि धर्मे ज्ञाता हत्यारी जान पढ़ती: हे -सदूगुरु अहित करने वाले 
अतीत होते हैं । का 3 ; 


- बालक अपने अविवेक के कारण- कुछ भी समझे, असत्नी 
स्नेहमयी. मावा अपने पुत्र को जदर का प्याला कदापि नहीं पीने 
देगी। अतएव आपको चेतावनी देते हैं. कि-हिंसा, कूठ, चोरी, 
व्यभिचार आदि पार्षों को धर्म बतलाने वाले लोगों के चक्कर मे 
मत पड़ो ओर,-असली दयामय घस को- ही हृदय से स्थान दो । 
सच्चे देव, सच्चे गुरु ओर सच्चे धम के स्वरूप को पहचानो और 


्क 
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उनकी परीक्षा करो | उन पर हृढ़ श्रद्धा रक्खो । नोका में बिठलाने 
वाला मल्लाह नदी पार करने के बदले पैसा लेगा, मगर सदूगुरु तो 
सव-सखागर से पार उतारने पर भी कुछ नहीं लेते हैं । अतएव एक 
बार अच्छी तरह परीक्षा करके देख लो ओर शास्त्रोक्त लक्षणों तथा 
अनुभत्र ज्ञान से जब निश्चय हो जाय कि वास्तव में यह सदगुरु पद 
के योग्य है, तब डस पर निश्चल श्रद्धा करके अपना जीवन उसे 
सौप दो, अर्थात उसके कथन का पूरी तरह अनुसरण करो । ऐसा 
करने से आपका मसलुध्य जन्म पाना साथक होगा ओर आपकी 
वात्मा का सद्दान्‌ ऋल्याण, होगा । 


श्री ठाशाग सूत्र से चार प्रकार के घोड़े बतलाये गये हैं-- 


(९) कोई कोई घोड़ा सब प्रकार से युक्त होता है. ओर झ् गार 
किया हुआ भी होता दे । 


(+) कोई कोई युक्त नहीं द्वोता पर सिंगारा हुआ द्वोवा है. । 


(३) कोई कोई सिंगारा हुआ नहीं होता परन्तु सब अकार से 
युक्त होता है । 


(४). कोई-कोई, न युक्त होता है, न सिगारा होता है। 


इसी तरह धार भकार के पुरुष होते हैं | कोई-कोई पुरुष संब 
तरह से युक्त भी होते हैं ओर घम ध्यान में भ्रागे भी होते हैं कई लोग 
दीखने में युक्त होते है परन्तु उनसें घमं प्रेम नहीं होता। कोई 
दीखने में तो युक्त नहीं दें--कोतल घोड़े दिखाई नहीं देते तथापि 
धरम ध्यान में मजबूत द्वोठे हैं। कोई कोई न युक्त होते दे ओर न 
घर्म ध्यान मे तिरत होते हैँ, 


श्श्ण क्र 


संसार में अनेक लोग ऐसे मिलेंगे जो देखने में बड़े भले 
दिखाई देते हैं, मगर जिन्हें धमें पर तनिक भी श्रद्धा नहीं होती । 
वे अपने लोझिक कत्तेतयों का भी ठीक त्तरद्द निर्वाह नहीं करते । 
अपने पड़ोसी को, यहां तक कि माता, पिता ओर भाइयों तक को 
पीड़ा पहुँचाते हैँ। उन्हें अपने कत्ठय का विवेक ही नहीं होता । 
घमणड सें चुर रहते हें। अपने सामने किसी को कुछ नहीं खममते । 
न कभी सामायिक्-प्रतिक्रमण करते हैं; न उपवास ब्रत नियम आदि 
का सेवन द्वी करते हैँ | खाना, पीना, ओर मोज उड़ाना ही उनके 
जीवन का एक सात्र उद्देश्य होता है । कई लोग धर्म-क्रिया करते भी 
हैं तो केवल दिखावे के लिए करते हूँ, मगर उनका वास्तविक जीवन 
छल्न-कपठ, क्ूठ और अप्रामाणशिकता से भरा हुआ होता है । वे घर्से 
स्थान में कुछ बर्चाव करते हैं ओर बाहर निकल कर कुछ ओर द्वी 
प्रकार से व्यवहार करते हैँ । अपने तुच्छ रवाथे के लिए दूसरों का 
अधिक से अधिक लनुकसान करने में किंचित्‌ भी संकोच 
नहीं करते । दूसरों को झूठी बदनामी करके आप अच्छा बनने का 
प्रयत्न करते हूँ । 


परन्तु ऐसे लोग अपना घोर अद्दित करते हैं। उन्हें नहीं मालूम 
कि घास्तव में जीवन का ध्येय क्‍या है और उसे किस प्रकार प्राप्त 
करना चाएि-? वे थोड़े दिन तक मौज कर लेते हैं; किन्तु उनका 
भविष्य अंधकार्सय बन जाता है । ..“- - 


कई व्यक्ति वास्तव में धमनिष्ठ होते हूँ । वे धम की आराधना 
करते हुए आत्मकल्याण भरी करते हैँ और जाति, देश तथा घर्म की सी 
सेवा करते हैँ। उनका जीवन श्रीर उनकी समग्र शक्ति रुंव-पर 
सल्याण में ही लगती है | 
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भाईयो ! जञांतिया देश की सेवा करते हुए अपने धर्म में भी 
पक्का रहता चाहिए। सत्य तो यह है कि जो अपने घम पर दृढ़ 
रहता, है वही देश ओर समाज की सच्ची सेवा कर सकता है । 
जिसका जीवन ही धर्ममय नहीं है, जो अघम में निरत रहता है ओर 
जो अपना भी कल्शरण नहीं कर सकता,वह दूसरों की क्या भलाई कर 
सकता हैं ? जो स्त॒य अ्न्धकार से भटक रहा है, वह दूसरों को केसे 
प्रकाश दे सकता है ? महात्मा गांधी देश की स्वाघीनता के लिये भी 
: कार्य करते हैँ और सन्ध्याससमय नियमपूर्वक ईश्वरप्राथेना भी करते 
हैं । वे राजनीति को भी धर्म से निरपेक्ष नहीं समभते | किन्तु आज- 
फल के कहलाने वाले देशसेवक पपु पण प्‌ के आठ दिलों में सी न 
तो सामायिक करते हूं और न उपचास ही करते हैं । बिना समसे बू मे 
खादी खादी, देश की आ्राजादी की रट लगाते हैं | नेता कहलाने वाले 
जमीन-आसमान एक करते दें। मगर थाद रखना चाहिए, दस, 
पाखड या दिखावे से काम नहीं चलने बाला है। दिखावा कितने दिल्‍्ल 
घलेगा १ कब्र तक दुनिया को धोखे में रक्खा जा सकता है ? बागा- 
डम्बर से कितने दिल तक ठगाई की जा सकती हे? आखिर तो 
सचाई सामने आयेगी ही अतएत्र जो भी मनुष्य सेवा के क्षेत्र में पेर 
बढ़ाना चाहता है, उसे पहले अपने जीवन पर दृष्टि डालना चाचिये । 
अपने आचार - विचार को पविन्न बनाने ओर जीवन को ऊँचा उठाने 
के बाद ही दूसरों को उठाने का श्रयास सफल होता है। सेवा के पीछे 
शुद्ध ओर उच्च भावना होनी चाहिए। यश ओर कीत्ति की अमभिलाषा 
नहीं होनी चाहिए । अच्छा काय करने पर यश-दीत्ति तो स्व्रतः 
प्राप्त हो जाति है | उसकी कामना से अपनी आत्मा को क्यो कल्लुषित 
किया ज्ञाय ९ 


: भाश्यो | आपका कत्तेब्य है कि प्रारभ से द्वी आप अपने बालकों को 
घसम की शिक्षा दें । बालक के भावी जीवन का आधार उसके बचपन 
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के संस्कार होते हैं। कोमल वय में जो संस्क्रार मिलते हैँ बह आगे 
चल कर अन्त तक उसे प्रभावित करते हैं । वदी संस्कार जीवन को 
दशा प्रदान करते हैं। अतणव बाल ऊ को प्रारभ में सेमालता अत्यावश्यक्र 
है | मुसलमान अपने बालक को सबप्रथम कुरान सिखलाते हैं, इसी 
कारण वे धर्म पर सर मिठने को तैयार रहते हैं। आप भी अपनी 
सन्‍्तान को शुरु से ही घस के रंग में रंग दे। अगर आपने ऐसा 
नहीं किया तो फिर धर्म का रग चढना कठिन द्वोगा ! 


राजा देवक ने अपनी पुत्री देवकी को अन्यान्य गहस्थोपयोगी 
शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा सी दी ।दूसरे दहेज के साथ दस 
गोकुल्न भी दिये । गोकुलों की रच्चा ओर सार-संभाल के लिए नन्द 
अहीर भी दिया गया | ठाट के साथ, देवकी के साथ बसुदेवजी का 
विवाह हुआ । ; 


कुछ काल के पश्चात्‌ अयवन्ता मुनि सासखमण की पारणा 
के लिए राजा देवक के महल में आए। रानी तथा देवकी, दोनों उस 
श्े 
समय बेठी हुई थीं। रानी जीवयशा ने श्रयवन्ता अनगार को पह- 
चान लिया और वह उनसे हँसी-मजाक करने लगी । कहावत प्रसिद्ध 
हैे--'रोग का घर खांसी श्रीर लड़ाई का घर हांसी । 


राती ने मुनिराज से कहा-देवर ! तुम ज्षत्रिय जाति में और 
राजवंश में उत्पन्न हुए हो, फिर भी यह केसा धंधा अंगीकार कर 
रक्खा हे ! बगल में तलवार लटकाने के बदले-यह क्‍या दवा रकखा 
है । घर-घर भीख मांगते फिरते ह्वो ! न रहने का ठोर-ठिकाना है 
ओर न पहनने ओढ्ने का ही । यह सब छोड़ो और महल में आ 
जाओ | आपके भाई के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है । विवाह 
भी दो जाएगा। आनन्दपूर्वक रहो और मौज करो। तुम कोई 


जि 
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छाधारण परिवार में नहीं जन्मे हो। मथुराधीश के भाई हो। 


तुम्दारे ऐसे आचरण से हम लोगों को शर्स मालूम द्वोती है । 


मुनिराज रानी को अज्ञानभरी बातें शान्तिपूर्वक झुनते रहे। 
श्न्त में बोले --आहार की जोगबाई हो तो दे दो, नहीं तो जाने का 
शास्ता दो । 


सगर जीवयशा अपनी जगह से नहीं हदी । 


मुनिराज को किंचित्‌ क्रोध आ गया और बह ध्यान लगा कर 
सोचने लगे-इस अभिमातिनी के पुण्योदय के क्रितने दिल शेष 
हर है; 

जब उन्हें उसका भविष्य मालूस हो गया तो कहा रानी, इतना 
धमण्ड क्यों करती हो ? समार की परिवत्तन शील्ञता सर्वत्र दिखलाई 
पड़ रही है । कहीं कोई सी वस्तु नित्य यास्थिर नहीं । खूब क्षण-क्षण 
में पल्लट रही हैं । आज जिस मनुष्य की जो दशा है, वह कल्न नहीं 
थी ओर आगामी कल भी नहीं रहने वाली है! । इस भूतल पर 
असंख्य-अनन्त राजा हुए ओर रानियों ने भी व्रिलास किया। सगर 
आज्ञ वह कहाँ हैँ ? तो क्या तुम्हारा यह वेभव सदा के लिए है ? 


तुम्हारा जीवन सदा बना रहेगा ? अगर नहीं तो फिर इतना घमर्ढ 
किस बात का ? 


परिवत्तन्ष प्रकृति का नियम है। यह नियम लड़ और चेतन 
सभी पर समान रूप से लागू होता है | फूल जो खिलता है, कुम्हलाता 
भी हे | सूय का उदय होता है तो अस्त भी होता है ।जो चढ़ता है 
बह गिरता है 
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सुन्ति फिर बोले देखो, यह देवकी भारतत्षेत्र में दूसरे नंबर की 
साता होगा | इसके उद्दर स श्रीकृष्ण नामक पुत्र उत्पन्न होगा जो 
तुम्दारे पति ओर पिता का बध करके तुम्हें पतिद्वीन और पितृद्दीन 
बनाएगा। 


राती इस कठोर आर भीषण मसविष्यदाणी को सुन कर धर- 
थर चांपने ज्ञगी | 


भुनिराज उसी समय बाहर निकल्न गए। मुनी थोड़ी देर 
स्तच्ध ओर जई भूत रह कर होश में आई तो उतने कस को सारी 
यात खुनाई | कस भी अपनी मृत्यु की बात सुन कर दृहल उठा । 


कीन नहीं ज्ञानता कि जिसका जन्स हुआ है, उसका मरण 
अवश्यभायी है; कहा हे-- 


जातस्य हि भुव मृत्यु: । 


फिर भी सनुष्य अपनी सृत्यु की चल्‍्पना मात्र से अत्णत दुखित होता 
है । इसका कारण अगर खोजा जाय तो पता चलेगा कि उसके भय छा 
कारण उसका पापाचार है. । जिसने पाप का आचरण किया है बह 
जानता है कि मरने पर उनका कठ्ुुक फ्ल शुगतना पड़ेगा अगर इसी 
कारण वह थरथर कॉपता दे, दीन बन जाता है | इससे ब्रिपरीत, जो 
समय का परिपालन करते हैं ओर पवित्र जीवन यापन करते हैं, उन्हें 
सृत्यु का भय नहीं रहता | वे समभाव से सृत्यु का आलिंगन करते 
हैं। कंस ने अपने जीवन में जो अनीति और अत्याचार किये थे 
असल में वही उसे डरा रहे थे । उप्तने मुनिराज की भविष्यवाणी 
झूठी साबित करने के लिए दसुद्ेवजी क पुत्रों को माँग लिया। 
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बसुदेवजी की इस रहस्य का पता नहीं था, अतएत्र उन्होंने सहज 
स्वभाव से स्वीकृति दे दी । 


जब उन्‍हें देवकी से सारी केफियत मालूम हुई तो वे पछुवाए 
श्रीर कंस से बोले--अरे कपदी कंध | तुने मु क ठग दी लिया । 


परन्तु प्राचोन काल के ज्ञत्रिय अपने वचन के पक्के होते थे । 
उन्तकी अटक टेक थी कि-- 


पआाण जाए पर ब्चन न जाई ।' 


तो बचन में वैध जाने के कारण चसुदेवजी के लिए कोई चारा 
नहीं रद्या और उन्हें अपने पुत्र कंस के ऋर हाथों से सोपने पढ़े । 


कस चाहता था कि बछुदेव का कोई भी पुत्र जीवित न बचने 
पावे । मगर मनुष्य के चाहने अथवा न चाहने से ही क्‍या होता हे ! 
ज्ञो जीव प्रतत्त पुण्य लेकर जन्मा है ओर प्रगाढ आयु बाँध कर आया 
है, उसे कोई सार नहीं सकता । चसुदेवजी के पुण्यशाली पुत्रों के 
विषय में सी यही हुआ । 


देवी साया से जब देवकी के गभ से पूत्र का जन्म होता तभी 
झुलसा नामक सेठानी भी मरे हुए पुत्र का प्रसव करती थी | हिरण- 
गमेपी देवता खुल्लसा के मृतक पत्रों को देवकी रानी के पास ओर 
देबकी के पुत्रों को सुलसा के पास पहुँचा दिया करता था। कंस को 
इस रहस्य का पता न चलता ओर जब म्तक पुत्र उसके पास पहूँ- 
. चाया जाता वो वह अत्यन्त प्रसन्न द्वोता ओर सोचता मेरा प्रताप 
फितना प्रबत्न है कि देवकी स्वय मरे हुए पुत्र प्रखय करती है ! फिर 
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भी वह्द अपनी ऋर प्रकृति के कारण उन सरे हुए पुत्रों को भी घरती 
पर पछाड़ दिया करता था । 


इस प्रकार के देवफी छट्ट पुत्र सुलसा के पास पहुँच गए ओर 
वहाँ उनका लाज्नन-पालन होने लगा। सानवे पुत्र श्रोकृष्णजी के 
जन्म का समय आया, तो कंछ बहुत चोकन्ना था। डसे देवकी के 
सातवें पुत्र से ही खतरा था । अतएव उसने चहुत कठोर पहरे में 
देवकी और बसुदेव को नजरघन्द कर रक्खा था। परन्तु देव जिसका 
रक्षक हैं, मानव उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता | जब कृष्णजी 
दा जन्‍म हुआ तो देवकी ने वश्चुदे् से कद्ठा -नाथ, इस पुत्र की किसी 
भी उपाय से रक्षा कीजिए । 


श्थ 


न 


वछुदेव अत्यन्त उदाल होकर बोले -देवी, देख तो रही दो 
कितना सख्त पहरा है। द्वार बद हे ओर ताले लगे हे । कैसे बाहर 
निकला जाएगा 


देवकी अनुनय के स्वर में, आँखो में आंसू भर कर बोली--- 
अपना कत्तंव्य पुरुषार्थ करने का है, वह करें। आगे लो भवितव्य 
होगी सो द्वोगा। यह बालक किसी श्रकार गोछुल में यशोदा के घर 
पहुँच जाय तो इसकी रक्ता हो सकती है -। 


चसुदेव ने इधर-उघर नजर दोड़ा कर देखा तो पहरदार नींद 
में गाफिल पड़े थे | उनकी हिम्मत बढ़ी | दरवाजे पर आते ही और 
इष्णजी के पर का स्पश द्वोते ही द्वार फड़ाक से खुल गया ।यह चम- 
त्फार देख कर वरुदेव जी का काफी उत्ताह बढ गया और वे रात्री के 
घोर अन्धकार मे कष्णजी को लेकर गोकुल की तरफ चले | मार्ग में 
यमुना आदी थी ओर वर्षा के करण तेजी से बह रही थी । मगर ऋष्णजी के 
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पुए्यातिशय पर विश्वास रख कर वे अमुना में धेंस गए । यमुना ने दो भागों ह 
में विभक्त हो कर उन्हें रास्ता दे दिया। इस प्रकार घोर संकटमय 
परिस्थिति में भी वशुदेवजी गोकुल जा पहुँचे और श्रीकृष्ण को यशोदा 
के सिपुदं करके और यशोदा को मृतक कन्या को लेकर वापिस लौट 
आये। देवप्रभाव से कारागार के कित्राड़ पहले की भाँति बन्द हो 
गये | जब यह सब काम हो चुका तब कहीं पद्टरेदारों की नींद खुली। 


कृष्णजी गोकछुल में आनन्द के साथ बढ़ने लगे | दूध, दही और 
सक्‍्खन ही उनका मुख्य भोजन था । यशोदा माता बड़े ही चाय से 
ओर लाड़ प्यार के साथ उनका पालन-पोषण करने लगी । 


देवकी कभी-कभी त्योहार के बहाने योकुल चली जाती और 
कृष्णजी को खेला कर अपना मन बहला आती थी । जब जाती तो 
तरह-तरह की चीज उसके लिए ले जाती ओर अपने हृदय को 
सनन्‍्तुष्ठ करती थीं । 


किसी प्रकार कंस के कानों तक यह बात पहुँच गई। उसने दो 
दुत्तियों को तेयार किया | उनके स्तनों पर जहर पोत दिया गया और 
उन्हें आदेश दिया गया कि ऋष्ण को स्तन पिला देना। वे दोनों 
यशोदा के घर पहुँचीं। उसकी अनुपस्थिति से कृष्णजी को दूध 
पिलाने लगीं। ऋष्ण बालक सारी बात जान गए और उन्‍होंने चढ़े 
जोर से दोनों के स्तनों को काठ ढाला। वे दोनों वहीं ढेर ह्दी गई। 
यशोदा आई ओर उन्होंने सारः बृत्तान्त ज्ञान कर उन्हें एक तरफ गाव 
के बाहर फिकवा दिया । 


एक बार उन्होंने शक्टाछुर को भी सार गिराया | ब्न्यान्य 
राज्षसों का भी वध किया | वाल्यावस्था में ही उन्होंने पराक्रम के जो 
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कास कर दिखाए, उत्तद्म ब्त्तान्त पढ़ कर ही दांतों तले उंगली दवादी 
पढ़ती हे । 

कृष्णजी की बाललीला भारत में प्रसिद्ध हैं। भारत का साहित्य 
इनकी लीलाओं का वर्णन करके कृतार्थ हो गया दे, यद्यपि यह कहना 
पड़ेगा कि किसी-किसी करपरि ने उत्में अत्युक्ति शोर अखीलता का 
का भी समावेश कर दिया हे ! 

एक दिल कृष्णनी एक सांप पक्रढ़ लार ओर चशोदा मैया से 
कहने लगे-ले मैया, यह्द तेरे दही विलोने के लिए रस्सी ले आया 
हूँ । कितता साहस था उत्तमें | कैसी अद्शुत निर्भीकता थी उत्तकी | 

जब कुछ बड़े हुए तो अन्यान्य गोपाल बालकों के साथ वे भी 
गौव चराने फे लिए जाते और अनेक प्रकार की दीड़ाएँ ऋरते । वे 
बहाँ सभी के प्रिय थे। अढ़ौस-पड़ीस में कभी पहुँच जाते और 
गोपियों की नजर बचाकर कभी किसी का दही खा जाते तो कभी 
कसी का मक्खन खा जाते । उनको ऐसी हरकतों से भी कोई गोपी 
अप्रसन्न नहीं होवी थी | 

कृष्णजी ने अपने बचपत में अनेक साहसपूर्ण कार्य किये. 
जिनका वर्णन आपको मालूम ही होगा । 

इस प्रकार देवकी ने सात पुत्रों को जन्म दिया, भिनमें छठ का 
सुलसा सेठानी के यहाँ और एक का यशोदा के यहाँ पालन-पोषण 
होने लगा | 


आगे क्या होता हे, यह चधासमय ज्ञात होगा । 


ब्यावर 
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भहान जीवन 
फ़् 


अल्पश्रतत' श्रुतवता परिहातपाम, 
वदुस्‍्क्किरेव मुखरीकुरते वल्लान्याम्‌ | 
यक्तोकिल: किल गधों मधुरं विरोति, 
दन्चरुचतकलिकानिकरेक हंदु:... ॥ 


भगवान्‌ ऋपभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज 
फर्माते हँ-- हे सर्वेक्ष, सर्वदर्शी, अन्ततव शक्तिमान्‌ पुरुषोत्तम प्रभो ! 
कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ? कहाँ तक अपके शुणों का गान 
किया जाय ? ४ 


हे जगदूगुरु ! पुरुषोत्तम, सर्वोत्तम ऋषभदैव भगवन ! में 
आपकी स्तुति करते के लिए ड्द्यत तो द्वो गया हूँ, पर मुझ में स्तुति 
करने की योग्यता नहीं है । मैं अल्पश्रत हूँ मेरा शास्त्रज्ञान अत्यल्प 


जब 


हैं। इतना अल्प कि में शास्त्रज्ञ जनों के उपहास का पात्र हूँ । 


कोई कट्ट सकता दे कि यदि स्तुति रचने की योग्यता नहीं है 
तो रचने का साइस ही क्यों करते हो ?. ससार सें बहुत मजुष्य हैं। 
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वे सब स्तोत्र रचना नहीं करते हैं. । उनकी भाँति हुप भी सुपचापं 
क्यों नहीं रहते ? बात उनही यथाथ है । अगर मैं चुत्र रद्द पाता चो 
अच्छा ही था, परश्न्तु चुप रहना भी तो नहीं हो सकता। मेरे अन्त: 
करण में भगवान के प्रति जो प्रबल ओर अगांढ भकि हे. बह सुके 
| / 9 ५ 

चुप नहीं रहने देती । उसकी प्रबल प्रेरणा को से दचा नहीं सकता 
बह मुझे बलात मुखर बना रही है। मेरे नल चाहने पर स्री भक्ति 
के कारण सु ह से स्तोत्र के शब्द जबदेंस्ती निकल पढ़ते हैं । 


जब ऋतुपति वसनन्‍्त का आगमन द्वोता है ओर आम्र की मंज- 
रियाँ खिल उठती हैं ओर अपनी साइक झुगध को वातावरण सें 
फेल्ाती हैं, तव कोकिल से रहा नहीं जाता । वह 'कुह-कुह 'की ध्वनि 
उच्चारण करने लगती हे ! बह रह नहीं सकती । 


इसी प्रकार हे नाथ ! मेरी शक्ति ने होने पर भी आपकी भक्ति 
स्तुति के लिए ग्रेरित कर रही है । इसी कारण में आपके शुणगान 
में असमर्थ होने पर भी स्तुति करने को तैयार हो गया हूँ । विज्ञ जन 
उपह्दास करेगे तो भल्ते करें, जगहँसाई दो तो हो; मगर में भक्ति से 
बिचश हूँ ओर स्तुति किये बिना मुझसे रहा नहीं जाता । 


भाइयो ! आचार्य सानतुगजी ने अपनी कितनी लघुता प्रकद 
की है. ! सत्य तो यह है कि जो इस प्रशमार विनम्र होता है, जिसके 
चित्त को अहंकार स्पशे भरी नहीं कर सकता वही भगवान्‌ की स्तुति 
करने का पात्र है ओर उसी के द्वारा की हुई स्तुति सफल होती है। 


जिन्होंने मक्तामरस्तोत्र को भलीभाँति समझता है, उन्हें भली- 
मतिज्ञात दे कि यह स्तोत्र कितना सुन्दर, मनोहर और भांवपूर्ण 
है। इसे समझ-सममत कर पढ़ने वाला भक्ति के रस में छच जाता है | 
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इमके हुदय से भक्ति की विमल घाय प्रवाद्दित द्ोने लगती है। 
स्तोन्न में अथ की गर्भीरता तो है ही, उसके शब्दों का चयन भी, 
अत्यन्त सुन्दर है। तालये यह है कि शब्द ओर अथ दोनों दृष्टियों 
से इतनी उत्तम रचना करने वाले आचाय भी अपने को 'श्रुतत्रतां 
परिद्दासधाम' अर्थात श्रतघरों के सामने हँसी का पात्र कद्ते दें । 
बातलवव में ऐसा कद्द कर उन्होंने अपनी विनयशोल्ववा पर स््रणकलश 
चढ़ा दिया है और दम लोगों के समत्त यह आदश उपस्थित कर 
दिया है क्रि थोड़ा-सा ज्ञान पाकर अहंकार सत करो शास्त्र अपार 
सागर के समान हैं | उसमें जितना जितना अवगाइन करोगे, उतनी 
ही उतनी उसकी गंभीरता ज्ञाव होगी । अतएब जब ज्ञान का अहकार 
होने लगे तो अपने से अधिक ज्ञानियों के सत्रंध में विचार करो । 
व्नके साथ अपनी तुलना करो ओर फिर सोचो कि हमारा ज्ञान 
कितला आल्प है! अगर थोड़ा-सा ज्ञान प्राप्त करके गये करने 
लगोगे तो तुम्हारा विकास रुक जाएगा ओर अहकार की वृद्धि से 
अशुभ कर्म का बध द्वोगा । 


भाइयों | स्तुति का यह काव्य सरस्वती छा महामत्र हे! जो 
व्यक्ति शुद्ध हृदय से इसका पठत करते हैँ, उनकी विद्या की वृद्धि 
होती है । नित्य पाठ करने से परीक्षा में उत्तीणता प्राप्त होती है 
प्रेमत स्तोछ के एक-एक काव्य में गंधीर अथ छिपा हुआ दे । तो 
जिनके सम्पूर्ण गुणों का स्तवन होना सम्भव नहीं हे,उन श्री ऋपभ- 
देव भगवान को दी हमारा बार-बार नमस्कार हो ! 


ध्् ०. ; 
जैसे आम्रमजरी से कोयल् का कंठ खुल जाता दे उसी तरह 
भगवान का गुणमाम्त करने से मनुष्य की बुद्धि विशाल हो जाती है। 


द्वादशांगी की पसरत वाणी सरा्वती है । यह सर्वेक्ष सब रर्शी 
बीतराग जबिनेन्द्रदेव के सुखारबिन्द से निसत गिरा है'। इस वाणी 
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छा जिस पर प्रसाद हो जाता है, धह्द घूख भी पंडित बन 
जाता.हे । 


भाइयों बीतराग की वाणी सुनने का अवसर अतिशय पुरय- 
शाली पुरुषों फो ही मिलता है । आप जानते हैं कि ससार में कितने 
प्रकार के जीवधारी हैं! उनमें से श्रधिकांश को तो श्रोत्रेन्द्रिय द्वी 
प्राप्त नहीं है। जिन्हें श्रोन्रेन्द्रिय मिली है, उनमें भी बहुत से जीव 
ऐसे हैं जो असंज्ञी हैं। वे अपने द्विताहित के विवेक से शून्य हू | 
दे जिनवाणी श्रवण करने के पात्र नहीं है।जो संज्ञी है उनमें भी 
नरक के असंख्यात जीबॉ को यह बाशी सुनने का अबसर नहीं 
मिलता । असंख्य पशुओं ओर पत्तियों में भी इतना विवेक नहीं कि 
पे इसे सुन ओर समझ सके । देवगण प्राय: स्वर्गीय खुखों में डूबे 
रहते हैं। इस प्रकार केवल मनुष्य दी रह जाता है जो वीतराग की 
धाणी को सुन ओर समझ सकता है ओर चाहे तो उसके अनुसार 
अमल भी कर सकता है | मगर सब मनुष्यों को भी यह सुअवसर 
कहाँ मिलता है ? जो आय क्षेत्र में, उत्तम कुल में, धार्मिक वावाब- 
रण में जन्मे हैं, उनमें से भी कोई-कोई ही इसे श्रवण करने का 
अवसर पाते हैं । अतएव जिनका पुरएय अतिशय प्रतल है बही 
मनुष्य इस कल्याणकारिणी, पतितपावनी, जगदुद्धारणी घाणी से 
ज्ञाभ उठा सकते हैं । 


किन्तु जेसा कि में पहले भी कद चुका हैँ, सानव जीवन को 
साथक करने का उपाय भगवदू वाणी को श्रवण करना, उसका 
चिन्तन भनन करना ओर उसीके अनुसार यथा शक्ति व्यबह्दार 
करना है। भगवान की बाझी का अनुसरण किये बिना इस जीवन 
का लाभ ग्राप्त नहीं किया जा सकता । अतएवं है सज्य जीबो ! 
अगर अपने जीवन को छुवमय ओर कल्याणप्रय बनाता चाहते हो 
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तो भगवद्वाणी को आदर के साथ छुनो ओर उसी के अनुरूप 
अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करो | 


श्री ठाणाँग सूत्र में चार प्रकार के घोड़े बतलाये गये हैं.। वे 
इस प्रकार हेँ-- 


(१) कोई-कोई घोड़ा सुन्दर आ्राकृति का होता है, चलने में 
भी तेज़ होता है, चाबुक नदीं खाता और सवार को तनिक भी तक- 
ख्वीफ नहीं देता है । 


(२) कोई कोई घोड़ा सुन्दर रुपवान होता है', परन्तु उसकी 
चाल गये के जेसी होती है । उसे चलते देख कर कोई कहता है--- 
घोड़ा क्‍या गधा जा रहा है । 


(३) कोई कोई घोड़े दीखने में साधारण होते हैं,शो मनीक नहीं 
होते, मगर चाल में इतने अच्छे कि उनके मुकाबिले का दूसरा घोड़ा 
नहीं होता हे । 


(४) कोई-कोई घोड़े न दीखने में अच्छे और न चात्न में 
ही अच्छे द्वोते हैँ. । 


इसी तरह चार प्रकार के पुरुष होते हैं। कोई पुरुष अच्छे 
ठिकाने के होते हैं, शरीर भी उनका सुन्दर होता है, महा भार्यवान्‌ 
होते हैँ, किसी सभा में जाकर बेठे तो सभा सी खिल उठती हे । दे 
सब प्रकार से सम्पन्न भी होते हैँ ओर उदारचित्त भी होते हैं । 
गरीबों को भोजन देकर सहायता करते हैं, वस्त्रादिक देते हैं। अपने 
पढ़ीसियों को भी आराम पहुँचाते हेँ। साधु-सन्‍्तों की संगति करते 
है और खूब सेवा करते हैं । 
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कई मालंदार ऐसे भी देखे जाते हैँ जो जरुर्तमन्द्र लोगां का 
उधार दे देते हैं ओर फिर उनसे माँगते भी नहीं हैं ऐसे उदार हहय 
लोगों का पेसा कोई रखता नद्दीं चाहता । लोग वकल्लीफ उठा कर भी- 
वापिस करते हैं। ऐसे उदारचित्त सज्जनों का राजकीय क्षेत्र में भू 
सम्मान होता है । ह 


आगरा में सेठ जनबन्त्िव्ज्जी बड़े ही उद्दर चित्तसज्जन थे ! 
जो भी उसके पास पहुँचता, सत्रक्ती मदद करते। कोई कहता-- 
मेरे साई को सजा हो गई है तो वे उसकी यथा योग्य सड्ठायतों 
करते | प्रत्वेक के संकद को दुर करने की दे चेष्टा करते थे । 


उनका किसी एक भाई के साथ तिरोध चल रहा था । हब 
मेने व्याख्यान सें उपदेश दिया तो उन लातलाजी पर उसका बडा 
अच्छा प्रभाव पड़ा । वे एकदम उठ बेठे ओर अपने विरोधी से 
क्षमायाचना की | अन्त में उच्च भावना के साथ उनकी सृत्यु हुईं । 


आनन्द आवक का चरित आपने सुना होगा । वह भगवान सद्दा- 
वीर के उपासक दशांग सूत्र में बशित दस आबकों में प्रथम हैं | बह 
शरीर स भी शोभनीक थे ओर राज्य में भी प्रतिष्ठा प्राप्त थे। राजा,युक 
राज, सेठ, साहूकार आदि सभी श्रेणी के लोग उनसे परामर्श लिया 
करते थे ओर अपनी शुप्त से शुप्त समस्याएं उनके सामने इल 
करने के लिए भ्रस्तुत करते थे। क्या घर के ओर कया नगर के, कोई 
भी लोग उनकी सम्मति के विरुद्ध काम नहीं करते थे। बह सबके 


लिए आधारभून ओर सबके सागेदर्शक थे। सभी को हिंतकारी 
परामश दी दिया करते थे । 


श्र 
ा 


साधुओं में श्री जो सबसे हिल्ल-मिल कर चलता है, वद्द सब 
का व्रिय एवं आदरणीय होता है ।जो हिल-मिल कर तहीं चलते, 
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वे गच्छ को छिन्न भिन्न कर देते हैं। इससे पारस्परिक वेमनस्य 
उत्पन्न हो जाता है ओर आत्मिक शान्ति में तथा संघ,की एकता में 
ब्याघात उत्पन्न होता है । 


कई पुरुष रूपवान होते दें, अन्य प्रकार से भी अच्छे होते हैं 
सगर अच्छे परिणत नहीं होते। वे जहाँ जाते हूँ. वहीं सबका 
नुकलान करते हैं । ऐपे लोगों के विषय में कद्दा जावा है -- 


रग घोड़े गण गधे ओर बातों टपणे |. 
लेने देने में कुछ , वहीं, जैसे गूलर-यप्पे । 


ताढ़-का पेढ़ कितना ऊचा होता है ? उसका ऊपरी सिर 
देखने के लिए गर्दन झूची उठानी पड़ती है. । मानों आसमातन्न को 
भेद कर ही रहेगा। मगर उसकी ऊचाई क्रिस काम की। छाया ते 
डसकी होती नद्दीं धूप से सन्तप्व पशथ्चिकों को वह आराम ,नहीं 
पहुँचा सकता | ऐ पे दी कई मनुष्य सब बातों में योग्य होते हुए,भी 
किसी को अपनी उदारता का परिचय नहीं देते अतएल कोई उनकी 
प्रशंसा नहीं छरता । 


एक लखपति के पास गरीब का मकान भी था। किन्तु जब 
उन सेठ साहब से कोई उस गरीब के विषय में पूछवा तो वह कदृदृते-- 
रहता होगा कोई सगता | इतना अभिमान था उसे अपनो 
दौलतें का 


भाईयों ! दोलत क्या असभिमान करने की चीज है? क्या 
“हू सदेव रही है ओर सदेव रहेगी ? नहीं । वह तो किसी भी समय 
चली जाती हे | कदाचित््‌ वहू न जाय तो मनुष्य को 5 उसे छोड़ कर 
जाना पड़ता है | मनुष्य जब परलोक की तरफ प्रयाण करता है तो 
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सारी सम्पदा यहीं रद्द जाती टै>उसका थोड़ा-सा अंश भी साथ नहीं 
ज्ञाता और यह तो आपको मालूम ६ी है कि एक न एक दिनमरना सब 
को पड़ता है। चाह्दे कोई भी लखपति हो या कोई भी कराडपति, 
धजा हो या रक़ यमराज के पजे सभी की यदन पर पड़ते हैं। उनसे 
किसी का बचात्र नहीं द्वो सकता। मृत्यु के पश्चात्‌ दो बाते रह 
जाती हँ--भलाई आर बुराई । 


भलाई ओर द्वी मृतात्मा का दुनिया का परिचय कराती है । जिसने 
अपने जीवन मे दूसरों को भलाई की है । कभी फिसी की हानि नहीं 
की, जो सब के प्रति सदय ओर सहृदय रहा, जिसने सदाचारपूर्वक 
सपना ज्ञीवन यापन किया है, मरने के वाद सभी लोग उसी सुक्ष्त 
कठ से प्रशंसा करते हूं। यह उसकी भलाई है। मगर जो घन-सम्पत्ति 
सत्ता, बल आदि प्राप्त करके भ्रह्वकार में चूर हो गया, जिसने कभी 
किसी का उपकार नहीं किया, जो दूसरों को हानि पहुँचाने में ही रहा, 
प्ररमे के बाद भी लोग उसके नाम से घृणा प्रकद करते हैं । सर्वेन्न 
उसकी बदनामी ओर बुराई ऋरते हैं। ऐसे लागों का जीवल अस 
फल सममाना चाहिए । उनका मनुष्य जन्म पाना न पाने के ही समान 
है | उन्होंने इस जीवन से कुछ भी लाभ नहीं उठाया | 


धन चाहे जच्र मिल सकता है किन्तु यह समय बार-बार मिलने बाला 
नहीं | अतएव घन के लिए जीवन का सारा समय समाप्त मत करो । 
घन तुच्छ बस्तु है; जीवन सहाव है । घन के लिए जीवन को बर्बाद 
कर देना कोयलों के लिए चिन्तामणिण को नष्ट कर देने के समान है । 
पह वह जीवन है. जिसका यदि सद॒ुपयोग किया जाय तो अनन्त 
भविष्य संगलमय बनाया जा सकता है । इस जीवन से स्वर्गीय नेंसव 
भी खरीदा जा सकता है | सगर खेद की बात है कि लोग इस जीवन 
के वात्तत्रिक मूल्य को नहीं समझते ओर तुच्छ चीजों के लिए इसे 
श्योद्‌ कर देते हैं। . 
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कई पुरुष ऐसे भी होते हैं. जो न तो लखपति हैं, न करोड़पति, 
साधारण कोटि के हैं किन्तु है महाभाग्यवान्‌ | सारी दुनिया उनको 
आदर की दृष्टि से देखती है। उनकी प्रशता करती है । 


किसी जगह एक महाजन रहता था। उसके पास चार-पाँल 
हजार को पूजी थी । सं० १६६१ में वह मेरे परिचय में आया था ! 
धह इतना धर्मात्मा था कि साधु साथ्चियों को आहार दान दिये बिना 
भोजन नहीं करता था। फोई मेंगता-भिखारी उसके द्वार पर अआा 
जाता तो बह् सोचता-रोदी तो इसे कद्दीं भी मित्र जाएगी ! में इसे 
कोई ऐसी चीज दूँ जो अ्रन्यत्र न मिले | यह सोच कर बह उसे जले- 
विया दिलवा देता। वह प्रतिदिन पाँच सामायिक करता और एक 
बार द्वी भोजन करता था बह अच्छा खाता और खिलाता था। उसके 
पत्नी नहीं थी, अतएत्र बहिन उसके पास रद्दती थीं। बहिन को 
उसने कट्ट रकखा था-श्रच्छा खाओ ओर श्रच्छा साधु-सन्तों को दिया 
* करो। वह्द जब कभी दूसरे गाब जाता तो मिठाई साथ में ले जात! 
झोर सब बच्चों को बादा करता था, सन्‌ छप्पन में अकाल पड़ 
तो भी उसके श्रासामिियों के गाव मे पानी बरखा और धान्य निपजञा | 
यद्यपि उसके पास बड़ी पूजी नहीं थी, तथापि राज्याधिकारियों में 
भी उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। डाकटरों या द्वाकिसों को जब बह चुचाता 
तो बुचावा पहुँचते द्वी वे फोरन आते थे । वह्द अपने सदूगु्णा के 
फारण सबका प्रिय था। 


जब उस सज्जन पुरुष की मृत्यु हुह और उसेकी सम्पति का 
हिसाव लगाया तो कुल चार दजार की सम्पति निकली और जिस दिल- 
उसकी मृत्यु हुई, उस दिन उसने बड़े चाव से सबको दया करवाई | 


उसकी मृत्यु से सभी वर्गों को बहुत दु.ख हुआ। कितने ही 
लोग आदू वहा-बहा कर रुदन करने लगे । किसी ने कट्टा-भाई, रोते 
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क्‍यों हो ! उह मर गए तो क्या हुआ। उससे अधिक धनी लखपंति 
तो मीजूद हैं ! 


लोग ने उत्तर दिया-दमारा लखपतनि तो गया; अब सच बंगले 
दी कंगले हैं । 


इस प्रकार के लोग संसार के सामने एक आदक्य उदाहरश 
रख जाते हैं । 


कोई-कोई पुरुष सामान्य होते हैं. ओर सामान्य रूप से ही 
परिशन द्वोते दूं । जो ये लोग द्व॑ ये ऐसे न तो पुए्य उपाजन करके 
आये हैँ और न इस समय पुण्य उपाजन कर द्वी रहे हैं। पू्कृत 
पुएय का उदय न होने से इस समय विशिष्ट स्थिति में नहीं हूं अर 
इस सम्रय पुण्य उपाजन न करने के कारण 'पागे भी विशिष्ट स्थिति 
नहीं प्राप्त करेंगे । 


' छुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो पुरय करके आए हैं. ओर उस 
पुण्य के फलस्वरूप सब प्रवार के खुख भोग रहे दहे,आनन्द में विषय 
विल्लास सें समय व्यतीत करते हैं चेन की बसी बजाते हैं और पापा- 
चरण से भी परहेज नहीं करते । वे भूतकाल के घनी हे, सगर भविष्य 
के मिखारी हैँ । उस कपूत के समान हैं जो अपने पृत्रजों फे सचित 
घन को वेरइसी के साथ उड़ाता है, मगर आगे के लिए कुछ भरी 


इपाज न नहीं करता । ऐसे पुरुषों का भविष्य अत्यन्त अन्यक्ास्मय 
होवा है । 


भाइयों | श्रव आपको सोचना है कि आप किस श्रेणी सें 
रहना चाहते हैं ?! अगर आपको अपने भअविध्य की चिन्ता है आर 
आप आगासी नीवन को सुखसय बनाना चाहते हैँ तो आपको 


हट 


की २१३७ 


पापों से विम्युख द्ोकर धर्म-पुए्य का दी आचरण करना चाहिए । हम 
पुण्यवानों की बात आपको सुनाते हैं । 


राजा शख प्रतल पुए्य उपॉजन करके अपराजित नामक विमान 
में देव पर्याय से उत्पन्न हुए। वहां की झआ्रायु पूर्य होने पर, च्युत ह्वो- 
कर सोरीपुर के राजा समुद्रविजयज्ञी की रानी शिवा देवी को, जो 
भुद्दापुस्यवती थीं कूख में आए । उसी रात्रि में मद्दारानी शिषादेवी 
ने चोरद्द महामांगलिक स्वप्न देखे | यथा-(१). हाथी (२) वृषभ (३) 
सिंह (४) लच्मी देवता (४) पुष्प माला (६) चन्द्र (७) सूर्य (८) घ्वजा. 
(६) जल पूर्ण कुम्म ' (१०) पद्मों से खुशोमित सरोबर (११) क्षार 
सागर (१९) देव विमान (१३) रघ्तों की राशि और (१४) निधू म अप्ति | 


मद्वारानी ने अपने स्वप्तों की बात महाराज समुद्रविजयजी से 
कट्दी | महाराज सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने रानी से कद्दा-- 
तुम्हें मह्दा भाग्यशाली पुत्र रत्न की प्राप्त होगी । यह स्वप्न अत्यन्त 
शुम दें । 


उसी दिन उस नगर में अवधिज्ञानी मुनिराज भी पधार गए। 
राजा ओर रानी खूब सजधज के साथ मुनिराज की वन्दना करने के 
लिए गए। बन्द्ना करने के पश्चात राजा ने प्रश्न किया-आज रात्रि 
में रानी ने चोदह् स्वप्न देखे हैं * ऋपा करके धर्मपक्ष से इंसका फत्व 
बदलाइए[__ ,.,. / हे पक 


मुनिराज ने कदह्दा--इस अवसर्पिणी फाल में एक चक्रवर्ती 
ओर तीन तीथझ्ुुरों का जन्म द्ोना शेष है। इन स्वप्नों से ज्ञात होता 
है कि मद्दारानी के उदर से तीर्थंकर अथवा चक्रवर्ती का जन्म, 


द्ोगा | 


१रे८ हु. 


राजा ने फिर स्वष्त पाठकों को सी बुलाया और उनसे भी 
स्वृष्यों का फल पूछा । उन्होंने कहा--महाराज, जब कोई वी कर 
अथवा चक्रतर्दी मावा के उदर में आते हैं तो माता यह चोद 
सद्दान्‌ खप्न देखती है। अतणएब महारानी या तो तीर्थ कर को जन्म 
देगी या चक्रवर्ची को | यह स्वप्न श्रत्यन्त कल्याणकारी और 
शुभ हैं। शि 

स्व॒प्तों के फल को जान कर राजा ओर रानी की प्रसन्नता की - 
सीमा न रही। रानी श्रत्यन्त सावधानी के साथ गर्भ की रक्षा करने 
हल्वगी ; उन्होंने श्रपने' आह्यार-विहार पर अच्छी तरह से नियन्त्रण 
किया। ने अधिक भीठा खाती, न अधिक चरका, न कटुक, 


कषेला | चलने-फिरने आदि शारीरिक क्रियाओं में भी संयम सेही 
काम लेती थी । 


गरम के जीव की भावनाश्रों का मावा की भात्ना पर प्रभाव 
पड़ता है ओर माता की भावनाएं गर्भ की भावनाओं को प्रभावित 


करती हैं। अतणएव माता शिवा देवी के हृदय में पवित्र ओर कल्या- 
शुमय भाव उत्पन्न होने लगा | 


महान पुरुष के गर्भ में आने के प्रमाव से महारानी के दिल 
मैं आया-द्मारे राव्य के सब कसाईखाने बन्द होने चाहिए । 
राब्य भर में ऐपी छुज्यपस्था हो कि कोई प्राणी किसी भी दूसरे 
भ्राणी को कष्ट न पहुँचादे । साधु-साध्वियों की संगति करू" अभय- 
दान दु' सुपात्र दान दू* इत्यादि | 


रानी के द्दय में इस प्रकार के प्रशस्त विचारों का आना 
स्वाभाविक द्वी था, क्योंकि जो जीव पुण्यात्मा द्ोता हैं, वह आरस्म 
से द्वी पुस्य के कार्य करवाता दे । 


की १३४६ 

4. य शः न घ 

गरकाल पूए होने पर यथा समय आवश शुक्ला पंचमी फ 

अधे रात्रि में, चित्रा नक्षत्र में, शुभ मुद्द्त में बाईसवें तीथेकर श्री 

आरिष्टनेमि का जन्म हुआ | छप्पन दिशा कुमारियों ने सूतक आदि 
सम्बन्धी सब कारय क्रिया । 


उसी समय प्रथम देवक्ोक के शच्येन्द्र महाराज देवों के साथ 
पद्दां झाते हैं ओर धन्य घन्य कह्दते हैं ओर बोखते हैं-- 


शिवा देवी महतारी तुमको लाखों प्रशाम ! 


ब्याजर | 
चृधु-नदनछे के 


भावना का महत्त्व 
फ् 


श्रयोतन्मदाबिल विलोल कप्रोलमूल-- «| 
मच्रमद्अमरनाद  विवृद्ध। कोफ्सय । ' 
ऐरशवताभयिभ मुद्त मयतस्त॑, 
हष्ट वा समय भबति नो भवदाथ्रितानाव ॥ 


भगवान्‌ श्री ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य सद्दाराज 
कहते दँ--दहे सर्वक्ष, सर्वेद्श, अनन्त शक्षिमान पुरुषोत्तम प्रभो । 
कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ? कहाँ तक आपके गुएों का गान 
किया जाय ९ 


है! लोकोत्तम, पुरुषोत्तम, सर्वोत्तम भगवान ! जो प्रासी श्रापके 
नाम का स्मरण करते हैं, बे कमी दुखमय श्रवस्था को प्राप्त नहीं द्वोते 
घरन्‌ उनके समस्त दुख सदा के लिए दूर द्वो जाते हैं ओर उनके 
अनन्त सुख का खज्नाना उन्हें प्राप्त हो जाता है। प्रभो! यदि कोई 
व्यक्ति विजन ओर बीहड़ बन में पहुँच गया हो और वह्दां किसी 
सदोन्मत्त हाथी से उसका सामना ड्वो जाय। द्वाथी भी सामान्य 


की ०१ 


ने दो. बल्कि कपोलों पर भरते हुए मद्‌ की गन्ध के लोभ से आये 
हुए भरे, उस पर मण्डरा रहे हों। भोरे के कुण्ड के कुएड मण्डराने 
ने बह खीका हुआ हो -उसका क्रोध चरम सीमा को प्रहुँच चुका हा। 
बिशाल डीलडोल वाला-ऐराबत हाथी के समान हो । स्वभाव से ही 
उद्धत हो | ऐसा भयानक साज्ञात्‌ काल के समान हाथी उसी मनुष्य 
की ओर भागता हुआ चला आ रहा हो ओर कदाचित्‌ हमला करने 
पर उतारु हो । ऐसी स्थिति मे वह पुरुष सच्चे हृदय से भक्ति श्रोर 
श्रद्धा के साथ यदि आपके नाम का जाप करे तो तत्काल आपका नाम 
रूपी मन्त्र फल्न प्रदान करता है। वह भीषण मतबाला हाथी पालतू 
ज्ञानचर के समान सीघा-सादा तन जाना हे, अर्थात्‌ उसका कुछ भी 
नहीं विगड़ता । ु 2० 


न 


| हि गे के ; 

भाइयो ! कितनी महान्‌ शक्ति है परमात्मा के स्मरण में 
श्राजकल कई लोग इस बात पर शायद अभिश्वाद् करें ओर कोई इस 
कथन में अतिशयोक्ति की कल्पना करे | सगर जो सच्चा भक्त है, जिसे 
परमात्मा के नाम की अऋल्पनीय अलोकिक और श्रदूभुत शक्ति 
पर भरोसा है, वह्द कदापि, भ्रविश्वास नहीं करेगा । जो लोग आत्मा- 
परमात्मा ' के विचार से स्वथा शून्य दें! जिन्होंने भक्त के छो न्र में 
एक भी कदम' नहीं रक्खा है, उनके/इस संबंध के विचार का या 
अविश्वास का कोई मूल्य नहीं द्वो सकता। चिरकाल 'के अनुभव के 
पश्चात द्वी 'मलुध्य किसी विषय का विशेषज्ञ बनता है और उसके 
बाद ही उसे उस विषय में श्रपत्ती सम्मति प्रकाशित करने को अधिं- 
कार प्राप्त होता । लोकिक विषयों [में।इस तथ्य को सभी स्वीकार 
करते हैं. ओर प्राय. इस नियम का पालन भी करते हैं। परन्तु 
जहाँ घम, आत्मा ओर परमात्मा की बात, हैं. हाँ इस ,नियम की 
बुरी तरह अवदेलता की जाती है। जिन्होंने धर्म के विषय में तनिक 
भी चिन्तन नहीं किया हे, आत्मा की-साधना नहीं, की है 


३४५ हक 


> पंर्सात्मशक्ति को समेमने का उद्यम नहीं किया है, वे ल्ञोग भी इनके 
विषय में निःसंकोच अपंती सम्प्रति प्रकट करने से नहीं द्विचकने ! 
यह एक अकार की घृष्टवा है। परन्तु इसे रोकने वाला कीन दे ? 


«“'- हो कोई छुछ भी फद्दे, यद्द निश्चित है कि भगपान के नाम में 
'आपूर्व शक्ति है ओर उस शक्ति का अनुसान नहीं, अमुमव-ही किया 
जा सकता है। जिन अनन्तशक्तिमान्‌ भगवान्‌ नामिननन्‍्दन के नाम में 
भी ऐसी शक्ति है, उन भगवान्‌ ऋषभदेव को ही हमारा बार-बार 
“समस्कार हो । * ह ५. 
जंगली द्वाथी तिर्यद योनि का एक जानवर है उसका शान्त-द्ो 
नाना या पत्तायत कर जाना कोई महत्त्वपूरँं बात नहीं है। महत्त्व- 
पूण बात तो यद्द हैं कि इस आत्मा -के साथ अनादि काल से लगे 
हुए आठ फर्स रूंपी अत्यन्द भयानक शब्नु भी भगवान्‌ के नामस्मरण 
से नष्ठ होते हैं। और आत्मा निष्कर्स एवं विशुद्ध होकर अपने शुद्ध 
चिदानन्दमय स्वरूप को प्राप्त कर लेती है।. , ५ : 


लू कक ० 
६ 


हा रे 


-- यह आत्मा कई - चौरासियों से कर्म-करी के द्वारा कुचली और 
सताई जा रही दे ॥ किन्तु इसे अभी तक विजय श्राप्त नहीं हो सकी 
:है। यही नहीं, कर्मों से आक्रान्त होकर यह आत्मा इतनी दुर्दल 
ओर शिथितज्ञ हो गई है कि क्मशबुओं पर- इसका जरा भी जोर 
सहीं चलता ओर वे इस आत्मा फो निरन्तर दुबोचते- ही जाते हैं । - 


' भला विचार तो करो इस आत्मा की शक्ति का! अरिहन्तों 
ओर सिद्धों में जेंसी शक्ति है, बेसी ही प्रत्येक आत्मा में विद्यमान 
है। आपकी आंत्मा सेंटभी उतनी ही शक्ति है। सगर, आज घह फहाँ 
गायछ हो रही है ? कर्मा के उदय के कारण" वद्द छिप गई है, जैसे 
संघन मेघों के कारण चन्द्रमा की ज्योत्ना आच्छादित हो कादी है। 


के १४२ 


ज्यों-ज्यो मेघों की सघनता कम होती जाती है,. चन्द्रमा:की ज्योति 
प्रकट होती जाती है। समस्त सेघों के हृठ जाने पर चन्द्रिका अपने - 
असली स्वरूप में चमकने लगती है । इसी प्रकार जेमे-जेसे कर्मा का 
आबरण कम होता जाता है,वे से-चे से आत्मा की शक्तियाँ प्रकद होती 
जाती हैं ओर जब क्र्मावरण पूरी तरह -इृट जाता है तो शक्तियाँ 
पूर्णरूपेण विकसित द्वो जाती हैँ। “८ -- 


इस स्पष्टीकरण से आप समझ सकेंगे कि आपकी आत्मा सी 
स्भावत: परमात्मा है। इस श्रांत्मा का अपमान करना उचित नहीं 
है | आप यह कद्द सकते हैं कि अपमान दूसरे का तो किया जाता 
है, सगर आप ही अ्पता अपमान कोन करता है ? मगर यह्‌ * बात 
नहीं है । आत्मा को क्लुषित करने बाले,भ्धो गति में ले जाने बाले ओर 
निन्दित बनाने वाले काये करना ही आत्मा को अपमान करना है । 
जब श्राप समक-बूंक कर कोई दुष्क्ृत्य करते हैं, तो आप अपनी 
आत्मा को नीचा दिखलाने वाला काय' करते हैं । यद्द भाव्मा का 
अपमान करता नहीं तो कया है. ? अ्रतएव अश्रगर आप अपंती आत्मा: 
का अपमान नहों करता चाहते तो आपका यह कत्तेंठ्य है कि आप 
ऐसा कोई काय न करें जिससे आत्मा की अधोगति में ओर नीच 
स्थिति में जाना पड़े। '  * ' 


दूसरा आपका अपम्ोर्द करता है तो उसे आप सहन नहीं कर 
सकते ओर फोरल बदला लेने की सोचते हैं; क्योंकि उससे आपके 
अहंकार को ठेस लगती है; मगर आप स्वय दुराचार करके श्त्मो 
का घोर अपमान करते हैं । ओर श्राश्चव य की बात तो यह है कि इस 
अपसार्न को आप बुर नहीं मानते और करके प्रसन्न होते दें ! 
यह मनुष्य की नासमझी- की पराक्राष्ठा है ! 


'बोति तांदि विसारिये, आगे की सुध लेय' इस कर्थन का अनु- 
सरय करके कम-करो पर विज्ञय प्राप्त करना चाहते हैं. ओर आत्मा को 


(४४ 


आजाद बनाना.चादते दे तो अपने आपको बलवान, निर्भीक आर 
अजेय बनाइए । ४ 
श्रात्मा को बलवान बनाने का क्या टपाय है ? इस प्रश्न का उत्तर 
है-तप और संयम का सेवन करता। भगवान ने तपतश्चथरण में 
अपूर्व;शक्ति बतलाई, है । तप के प्रभाव से आत्मा में इतना बल जरा 
जाता है. कि मनुष्य तो क्या देवता भी वशीभूत हो जाते हैं। देवता 
भी तपरवी के दास वनकर चरणों में नमस्कार करते हैँ | मगर तपस्या . 
के. साथ संयम की आवश्यकता है| सयम हीन तप यथेष्ट लाभकारी 
नहीं होता । ह 
संयम का अर्थ है-अपनी: इन्द्रियों को काबू में करना शोर मन 
की भी चशीभूत बनाना । इन्द्रियों के द्वारा उनके विपयों का 
उपभोग किये विन्ता काम नहीं चलता । सुनाई देने वाले शब्दों को 
रोका नहीं जा सकता। आँखों के आगे आ जाने वाला रूप दिख ही 
जाता है । गंध का अनुभव न होने देने के लिए नाक को ढका नहीं 
रमग्य जा सकता इसी भ्रकार रसेन्द्रिय और स्पशेन्द्रिय को भी रस एवं 
स्पशे के प्रहदण से नहीं रोका जा सकता । जब इन्द्रियां अपने-अपने 
विषय को अदणण करती है तो चित्त में राग द्वेष की उत्पत्ति द्ोती है 
मनोज्ञ शब्द सुनने को मिला तो /रानभाव उत्पन्न होता है ओर श्रम- 
नोश्न शब्द-निन्दा आदि झुनने में आए तो इं पभाव पेंदा होता है। यहा 
इन्द्रियों का असंयम है] इसंसे बचना सयम है । अ्रभीष्ट शब्द रूप, 
गघ, रस ओर रपशे में रोग न करना ओर अननिष्ट शब्दादि में हब न 
करना, फिन्तु समसाव घारण करना सयम कद्दलाता हैं| इंस समभाव 
की साधना के साथ की जाने धाली तपस्या मद्दान्‌ फलग्रद होती है । 
इससे शआत्मो में ऐसे लोकोत्तर बल का श्रादुर्भाव होता है कि उसकी 
कल्पना भी साधारण जेन नहीं कर 'सकते [: है कं 
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तपस्या श्रोर सयम से वलिछ बना हुआ आत्मा कर्म शन्ुओं को 
परास्र करने में समथ होता है ओर अपनी समस्त शक्तियों को 


प्रकट करके परमात्म स्वरूप बन जाता है । ५ 


भाईयो ! आप लोग शरीर को सबल बताने के लिए नाना 
प्रकार की औषधियों हा सेवन करते हैं थोड़ी सी कमजोरी मालूम 
होत हद्वी वेच के पाम भागे जाते हैं । उसे पेसे देते हैं ओर दवा खरी 
ढते हैं। यद्यपि आ्रापको भरीभाति विदित है किशरीर का स्वमाव क्षीण 
होने का है ओर लाख प्रयत्न करने पर भी वह क्षीग हुए बिना नहीं 
रहेगा । ज्यॉ-ज्यों उम्र ढहलती दे,शरीर दुबल होता है। फिर भी आप 
उसकी सब्लता के लिए चिन्तित रहते हैं ओर यथा ससब उपाय भी 
करते हैं| परन्तु जो आत्मा सदेव रहने बाला है, उसका बल बढाने 
की कितनी चिन्ता करते हैं. ? आत्मा शरीर के समान विनाशशील नहीं 
है । उसका बल बढ़ाने के लिए पेसा ख़च करने की आवश्यकता नहीं 
है | लेकिन भावना को मोडने की आवश्यकता है । विषम भाव को 
त्याग कर समभाव रूप पंरिणति को बढाने से,ही आत्मा के बल की 
भ्रृद्धि हो सकती है | यह ग्रीषध आपके ही अधीन है. | इसके लिए 
किसी की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है | दवा-बतलाने वाले 
बेद्य, त्रिना फीस लिये बतला रहे हैं। फिर भी अगर आप इसका 
सेवन नहीं करेंगे ओर आत्मा को निर्बंल बनाने. के द्वी काम करते 
रहेंगे तो आप अपने ही श्रद्धित के कारण बनेंगे! 


श्राप सोचते होंगे कि तपश्चथरण श्रोर ब्रत का सेवन करने से 
आपके दुनियादारी के काम रुक जाएंगे। मगर ऐसा समकता उचित 
नहीं है । ससार के कार्यों को विवेक के साथ करते हुए भी ब्रवत ओर 
तप की आराधना की जा सकती है । ऐसा न होता तो भगवान ग्रहस्थ 
. घर्त को विधान ही क्यों करते ? भगवान से प्रत्येक को साधु बन जाने 
की अनिवायता प्रतिपादित नहीं की है | भगवान के समय में भी हज़ारों 
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आवक थे । वे अपने सांसारिक काये करते हुए भी गृहस्थ धर्म की 
आराधना करते थे। भाप ऐसा कर सकते दूँ । यृहस्थधर्स संसार 
के किसी भी नीतियुक्त एवं उचित काये का विरोध नहीं करता! 
अतएवं आपको इस संदंध में खूब गहराई से सोचना ओर प्राप्त 
अबसर का लाभ उठाते हुए आत्मा के कल्याण की आर पूरा ध्यान 
देना चाहिए । 


श्री ठाणांगसूत्र में अनेक चीमगियाँ बर्शित की गई हैँ उनमें 
से एक चोसगी में सगवान फर्माते हूँ कि ससार के समस्त जीव समान 
नहीं हैँ। कर्मादय की विभिन्नता के कारण उनकी कृतियाँ और प्रकृतियाँ 
जाना प्रकार की होती हूँ। ध्मक्रिया ओर प्रेरणा की दृष्टि से समार 
में चार प्रकार के पुरुष हैं । यथा -- 


._ प्रथम श्रेणी में ऐसे पुरुषों का समावेश ह्वोता है जो स्वयं भी 
धर्म का आचरण करते हैं ओर साथ द्वी दूमरों को भी घर्माचरण 
की प्रेरणा करते हैं । । 


_ दूसरी 9णी उनकी है जो स्त्रयं तो कोई घार्मिक कार्य करते हैं, 
परन्तु दूसरे यदि उस बिपय में प्रश्न करते हैँ तो डालसटूल कर 
जाते हैं, अर्थात्‌ कुछ स्पष्ट उत्तर नहीं देते ! जैसे उनके बाल-बच्चे 
मश्न॒ करें कि- पिताजी, आज आपने व्याख्यान में क्या सुना ? या 
सामायिक में क्या चिन्तन किया ? तो, वे बच्चों की बात छुनी-अलन- 
छुनी कर देते हूँ या 'साफ छुछ भी नहीं बतलाते हैं यह इसी 
भणी के पुरुष दूसरी श्रेणी में सम्मिलित हैं. : + 


कै स्थवा-पिता का कर्ततव्य-तो यह है कि वे अपने द्चों के प्ररनों - 
का इत्त/ प्रेम से और साफ-छाक दें उनके अश्नों मे रुचि अदशित - 
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क | बच्चों के'मस्तिष्क पर धार्मिक संस्कारों की गहरी छाप डाल्न दें, 
ताकि वे उन्हीं संस्कारों से प्रेरित एवं प्रभावत होकर अपने भविष्यत 
जीवन को घमंमय ओर उनन्‍लत बना सके । मगर माता-पिता अक्सर 
अपने कर्चेठ्य का पालन नहीं करते । फल यह होता है कि लडके 
बढ़े होकर जब धंस विमुख हो जाते हैं श्रोर स्रच्छुन्द प्रवृत्ति करने 
ख़गते हैं, तब इन्हें! ढ'ख होता है, शिकायत होती हे ओर 
अंसन्तोप पेदा होता है । ; 


कई लोग कहा करते हँ-- महाराज | हम तो समभाते सममभाते 
परेशान हो गए, मगर पाश्चात्य शिक्षा सें रगे हुए ये बच्चे हमारी 
एक नहीं .छुनते । 


इस प्रकार का रोना रोने वालों से मेरा यही कहना है कि घड़े 
मैं बंधी हुई रघसी पत्थर की शिला पर बार-बार रगड़ती है; तो रस्सी 
क्रोमल होने पर भी कठोर पाषाण को चिस देती हे । उससे गहरी 
दरार पेदा कर देती है । फिर क्‍या कारण है कि आपका 'उपदेश 
श्वच्चों फे चित्त पर असर नहीं डाल पाता ? अगर कोई असर पेदा नहीं 
हीता तो कभी आपने अपनी दुंबंलता पर विचार किया है ? कभी 
सोचा है कि इसका कारण स्त्रय॑ में!ही तो नहीं हूँ? श्रगर आप 
अपने सम्बन्ध मे विचार करें ओर दुर्बल्ता दिखाई देने पंर उसे 
दूर कर दें तो मेरा ख्याल है कि आपका उपदेश अवश्य प्रभावों 
त्पादक होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उन्हीं बच्चों को 
धार्मिक क्षेत्र सें आगे देखेंगे। 
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तीसरे अकार के पुरुष चे हैं जो स्त्रयं तो किसी घार्मिक्र क्रिया 
को करते नहीं हैँ, किन्तु दूसरों को करने की प्ररणा करते हैं। जैसे 
स्व॒य॑ तो सामायिक, ,डपवाख, पौपव, व्याख्यान अ्रवण आदि धार्मिक 
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क्रिया कर नहीं सकते, किन्तु दुसरे व्यक्तियों से आग्रह करते हैं-- 
उपवास करो, सामायिक करो, व्यास्यान श्रवण करो इत्यादि । 


ऐसे लोग अपना कितना सुकसान फरते हैं ? अपने भविष्य 
को किस प्रकार अंधकारमय बनाते हैं, यह उन्हें नहीं मालूम । हां 
दलाली करने का ल्ाम उन्हें अवश्य मिलता है । मगर दलादी 
दलाली है 'ओर करणी करणी है । व्यापारी व्यापार ऋरवा है भीर 
दल्लाल दलाली करता है । परन्तु क्या दलाल व्यापारी के बराबर 
लाभ उठा सकता है ? क्दापि नहीं। जो स्वय क्रिया करेगा, वह 
स्वयं द्वी उसका फ्रल्त चखेगा। दलाली का फल तो दन्नाली जितना 
ही सिलेगा। अतएव उचित यह है कि जिसे हम शुकृत्य समभते 
हैं जिसे सुफलदायक सानते हैं और जिस क्रिया को फरने से: आत्मा 
का कल्याण होता हे । उसका स्वय आचरण करें और साथ हो दूसरों 
को भ्री करने के लिए प्रेरित करें । 


जो स्॒यं धर्म की आराधना नहीं करता, उसकी प्ररणा भी 
प्रभावजनक नहीं दोती । धसकी बात पर दूसरों को विश्वास नहीं 
दीता । कई लोग तो स्पष्ट कह भी देते हैं--आप गुरुजी कांदा खाबे 
दूज़ा ने उपदेश खुनावे | अतएव जो घ॒र्म-पुरय का कार्य आप स्वय॑ 
करके दूसरों से करने के लिए कहेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, 
अन्यथा नहीं । 
35 2 जा ्थ मु 
चतुथ श्रेणी में उन्त संसारी जीवों का समावेश है जो स्वयं किसी 
धार्मिक कत्तंव्य का पालन नहीं कर सकते, साथ ही जो दूसरे धर्म 
मांगे पर चज्न रहे हैं और अपने कचव्य का पालन कर रहे हैं, उन्हें 
भी डिचलित करने का अयत्न करते हूं। ऐसे लोग स्वयं कंसंद्ये से 
च्युत होते हैँ. और दूसरों को भी अपना साथी बनाते हैं। स्वयं 


॥ 
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नरक में आने की तेंयारी कर रहे होते हैं श्रोर दूसरों को भी.घकेलने 
को तत्पर रहते हैं । जसे एक भेड़ कई भेड़ों को लेकर कुए में पड़ती 
है, उसी प्रकार एक पापी कई प्राणियों को पाप के गहरे वर्त में 
डाल देता है | - है 


हे चेतन | तू मन में ऐसी तुच्छ भावना रख कर क्यों प्रवृत्ति 
करता है । यदि तुमे नरक के घोर दुःख-कुण्ड में पड़ कर जलना 
ही है तो तू अकेला द्वटी उसमें कूद | क्‍यों दुसरों को भी उस ज्वाला 
में पटकता है ? | 


भगवान्‌ का जंगत के प्राणियों को यही उपदेश है कि जो कुछ 
भी धर्म-क्रिया करो; सच्चे हृदय से, शुद्ध भावत्रा से करो । सदू- 
भावना से प्रेरित क्रिया का ' फल आत्मोन्नति हैः जब कि अशुद्ध 
भावनामय क्रिया का फल आत्म-पतन |॥ - । 


सगवान्‌ ने दान, शील, तप और भावना के भेद से चार 
प्रकार का धर्म बतलाया है, किन्तु भावना धम का महत्व बहुत व्यापक 
है । वह दान शील ओर तप मे भी व्याप्त रहता है । प्रशरत भावना 
के साथ किया हुआ दान आदि ही समीचीन फल प्रदान करता हे । 
क्दा है-- 


याहशी भावना यस्य, सिद्धिभवति ताहइशी । 


जिसकी भाषना जेसी होगी, उसे वेसी ही सफलता प्राप्त' 
दोगी | अतएव भावना विशुद्ध रखना श्रेयस्‍्कर है । न 


श्र 


श्रीकृष्ण मद्दाराज ने एक चार अपने दो श्रेष्ठ राजकुमारों को 
परीक्षार्थ चुलाया ।_ दोनों राजकुमार श्रीकृष्ण मद्दाराज के सम्मुग्ध 
उपस्थित हुए तो उन्होंने कद्दा जो कल सर्वप्रथम भगवान्‌ नेसीनाथ 
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को बन्दन करेगा उसे सबसे बढ़िया घोड़ा सवारी के लिए इनाम भें 
दिया जाएगा । 


बड़े राजकुमार ने जल्दी से जल्दी भगवाम्‌ के निक्रद पहुँचने 
ओर घोड़ा प्राप्त करमे का विचार डिया। अतएयत्र प्रात काले होने से 
पहले ही वह रवाना हो गया और वन्दन करके लीट आया । 


.. दूसरे राजकुमार की नींद उड़ी तो उसने वहीं द्रव्य से श्रोर 
भाव से शुद्धि करके अत्यन्त भक्ति के साथ बनन्‍्द्ना की । 


प्रात काल श्रीकृष्णजी दोनों राजकुमारों के साथ भंगवाब के 
द्शनाथ तथा यह जानने के लिए कि किसने पदले वन्द्रता की हैं, 
भगवान्‌ के पास पहुँचे । भगवान को यथोचित बिवि से वन्दना. 
नमस्कार करके कृष्ण॒जी ने प्रश्न किया, प्रभो | इन दोतों राजकुमार्रो 
में से किसने पहले वनन्‍्दना की है ? ओर क्रिसक्ी वनन्‍्दना उत्कृष्ट रही 
है| इनमें से कोन घोड़ा पाने का अधिकारी है ? 


भगवान ने फमोया--छोटे राजकुमार ने पहले वन्दना की है । 
खसकी भआ्रावना उत्कृष्ट थी, श्रवएव बन्दना भी 'उत्कृष्ट रदह्दी । 


विचारणीय है कि बढ़ा राजकुमार भगवान्‌ के पास तक गया 
था और छोटे ने अपने महल में ही बन्दना की थी, किर भी छोटे 
राजकुसार की चन्दना उत्तम रही इसका अथान कारण यही है कि 
उसने विशुद्ध भावना से वन्दना की; जब कि बढ़े राजकुमार दी 
भावना में घोड़ा प्राप्त करने की मुख्यता थी । 


देखो मेघरथ राजा की भावना कितनी ऊँची थी। एक कबूतर 
की प्राणरक्षा की खातिर उन्होंने अपने सम्पूर्ण शरीर को समर्पित कर 
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दिया। बह मायामय कबूतर था वास्त॒त्रिक नहीं। देवा ने उनकी धर्म 
निष्ठा की परोक्षा करने के निमित्त हो बह आयोजन किया था। मगर 
महाराज भेघरथ तो सच्चे द्याज्ु थे। उनके हृदय में दया की गहरी 
झर उत्कृष्ट भावना उद्त हुई थी | अतएव कबूतर जेसे तुच्छ पक्षी 
की रक्ता के लिए भी अपना सम्पूर्ण शरीर समर्पित कर दिया। 
रानियाँ उस हृदय 'द्वावबक काए्ड को देख -कर घिलख उठो। राज 
परिवार के समस्त्र जन द्वाय-हाय करके मना करने लगे। अ्रमात्य 
गण राजा को राजनीति का स्मरण कराने लगे कि-आत्मार्थे प्रथिवी 
व्यज़ेत्‌ ।” महाराज ! अपने प्राणों की रक्षा सर्वापरि है । एक शोर 
प्राण दे और दूसरी ओर समग्र प्रथ्वी है। तो भी प्रथ्ची का परि- 
त्याग करके प्राणों की रक्षा करना चाहिए। सगर आप तो एक 
कबूतर के लिए प्राण त्याग रहे हैं । 


मगर राजा मेघरथ ने घर्मनीति के समक्ष राजनीति को कोई 
मददृत्त्य नहीं प्रदान किया । उनके हृदय में दया की जो उत्ताल्न तरंग 
डठ रही थीं. उन्होंने कबूतर को 'रक्षा की ही प्रेरणा की। इस महान 
आत्मोत्सगे का परिणाम यह हुश्रा कि उन्होंने तीर्थंकर गोन्न उपार्जन 
किया ओर आगे चल कर वे हमारे पूज्य शान्तिनाथ तौर्थंकर 
बने। ४ ' ज 


ब्ऊ >> तन्‍ जम नह ल्‍्+ 


पड जी 
भाइयों. यह भावना धमं का जीवत्न है, प्राण है ।.यदि सावना 
उत्तम हेतो क्रिया का फल भी उत्तम होता है यदि भात्त्ना में 
मल्नीनता हे तो उत्तम से उत्तम क्रिया भी उत्तम फल नहीं दे सकती | 
भरत चेंक्रवर्त्ती का चरित आपने सुना होगा। उन्दोंने उस जीवन में 
कोनसी “ क्रियापकीःथी ? वे गृह ओर राज्य त्यगिकर' जंगल में नहीं 
गये थे। उन्होंने. अनशन आदितकोई -तपश्चर्याःनहीं की थी | फिर भी 
वे केवल ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो गये । उनको केवल ज्ञान की 
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प्राप्ति किस कारण से हुई? भावना की निर्मल्ता से । वे ऐसे महा- 
पुरुष थे कि पट्खंड भरत क्षेत्र के अद्वितीय अधिपति होकर भी और 
चौसठ सहस्त रमणियों के हृदयवल्लम होने पर भी भावना से राज्य 
ओर योगों में लिप्त नहीं थे। उत्तका अन्तःकरण विपय-विल्लाल में 
हंगा हुआ नहीं था। वे बाहर से मद्दा परिय्रही ओर मद्दारंभी दीखते 
हुए भी जल में कमल की भाँति प्रथक्‌ रहते थे। यद्दी कारण है कि 
उनको विशालतम राज्य और विशालतम अन्तःपुर भी उनके आध्या- 
त्मिक विकास को रोकने में समर्थ नहीं हो सका । यही सम्यन्द्ष्टि का 
लक्षण है । सम्यग्दृष्टि जीव अन्तस से विषयों में ग्रद्ध नहीं होता । 
कहा है--- 


सम्यग्दष्टि जीवड़ा, करे कुटुम्ब प्रतिघल ! 
अन्तस न्याये रहे,ज्यों घाय खिलावे बाल ॥ 


_घाय बालक को दूध पिलादी है और रमाती है; फिर भी भीवर 
ही भीतर समझती है कि यह बालक मेरा नहीं,पराया है | इसी प्रकार 
धम्यग्टष्टि जीव धन-जन आदि की रक्षा करता है ओर उसका उपयोग 
भी करता है; तथापि अन्तस में जानता है कि-यह सब परपदार्थ 
हैं । यह भात्मसूल नहीं है ऐसा समझ ऋर बह उनमें यूद्ध नहीं बनता 
अनासक्त रहता है इस अनासक्ति के कारण उप्ते चिझऋते कर्मों 
का बंध नहीं होता, ऐसे जीवों का उद्घार हो जाता कठिन नहीं है -। 
थोड़ान्सा निमिच मिलते ही उसके जीवन की दिशा एकदम बदल 
जञाठी है ओर वे सरलता के साथ अपना कल्याण कर लेते हैँ । 
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आध्यात्मिक सांघन में भावना का क्‍या स्थान है, यह बात 
भरत चक्रवर्त्ती के उदाहरण से श्रापको सालूम झो सकती है इसे 
अधिक स्पष्ट समझना हो तो प्रसन्न॑चन्द्र राजषिं के चरित को स्मरण 
करों | तात्पय यह है कि मनुष्य को सदेव अपनी भाषना शुभ रखना 
चाहिए। अगर आप भावना को पत्रित्र रखेंगे तो आपका शीघ्र ही 
परम कल्याण होगा । 
ला पे 2 5 उप आ 2, ५ 


' ब्यावर | ह 
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सतत सतर्क रहो ! 


बुद्धधा विनाईपि विवुधाचित प्रदपीठ । 
स्तोतु' समुचतमतिविगतत्रपो5हमू. ॥ 
पाले विद्वाय जलसपंस्थित मिन्दु. विस्व-- 
मन्‍्य: के इच्छति जन! सहसा चहीतुम !॥ 


भगवान श्री ऋषसदेबजी की स्तुति करते हुए आचार्य मधाराज 
फर्माते हँ--हे सर्वज्ञ, सर्वेदर्श, अनन्त शक्तिमान्‌ , पुरुषोत्तम प्भो ! 
कहां तक झापकी स्तुति की जाये ? कहां तक आपके गुणों का गान 
किया जाय * | 


हे जगदूगुरु, ल्लोकोत्तम, पुरुषोत्तम, सर्वोचिम भगबत्‌ ! इस 
जेंसे साधारण मानों की तो बाठ ही क्‍या है, देवगण भी आपके 
पादपीठ की पृजा-अचेना करते हूँ! इन्द्र भी जिसके परादपीठ की 
पूछा करते हों, उसके माहात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है ? बढ़े 
से बड़े चाग्मी के लिए भी उसके गुणों का कीर्त्तन करना सम्भव नहीं 
है। फिर भी में आपकी स्तुति करने को उद्यत द्वो गय हूँ। विशिष्ट 
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बुद्धि होती तो थीड़ी-बहुत हतुति कर भी पाता; मगर मैं तो जुद्धिद्दीन 
हूँ। मुझ में अतिमा का वेभव नहीं है। ऐसी स्थिति में स्तुति के लिए 
उद्यत हो जाना निरा अचपन्न ही है | यह मेरी :निलजठा ही है कि में 
अपने उपहास का बिचार न करके, अपनी निश्चित असफलता को 
जानते हुए भी स्तोता बनने का साहस कर रहा हूँ। ' ' 


आकाश में चन्द्रमा उदित- द्वोता है तो प्रथ्त्रीवल - पर जल से 
परिपूण पात्र में उसका प्रतिबिम्प भी पड़ता है | अ्बोघ.रिशु जल 
में पड़ने वाले उम प्रतिबिम्ब को चन्द्रमा समझता है श्रोर उस चन्दा 
माम्ता को हाथ से पकड़ने की. चेष्ठा करता है। समझदार बड़े बूढ़े 
उसकी विफल चेष्ठटा को देख कर हँसते हैं । सगर शिशु उनके उंप- 
है।स को परवाह नहीं करंता और. चन्द्रसा को पकड़ने के लिए बार- 
बार प्रयत्न करता है। यही स्थिति मेरी हे । भगवान ऋषभदेव में 
अनन्त गुण हैं । उनमें से प्रत्येक गुण असीम हे । अतएब निश्चित 
है कि उनके एक गुण की भी पूरी स्तुति नहीं की जा 'सकती । फिर 
अनन्त गुणों की स्तुति का होना तो सम्भव ही केसे हो सकता है ? 
मेरी इस चेष्टा को. बिद्वान्‌ जन उपहास की दृष्ठि से देखेंगे। मगर 
मुझे चिन्ता नहीं है में तो भगवान्‌ -की स्तुति करूँगा ही । जिसे 
निलेज समभमना हो, मुके; निलेज्ण समझ ले। में दूसरों की समझ 
पर नहीं चलूगा, अपने अन्तः करण की प्रेरणा का अनुसरण 
करूगा।. - ॥ 0 अल 2] 

भाइयों ! आचार्य महाराज ने अपनी न्‍्यूनता प्रकट करते हुए 
कितने सुन्दर ढंग से भगवान्‌ की महिसा प्रकट की दे! तो जिन 
, भगवान ऋषभदेव की ऐसी अपूर्त महिसा है. उन्हीं को हमारा बर- 

बार नमस्कार हो। 


श्रीमत्‌ ठाणांगसूत्र में श्रगवान्‌.ने. चार प्रकार के. अश्य 
अतलाए हैं। यथा-- 
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!. कोई-कोई अश्व युक्त भी होता है भौर शोभनीक भी होता है। 
२. कोई-कोई युक्त होता है पर शोभनीक नहीं । 

३. फोई-कोई शोभनीक होता है, युक्त नहीं | 

४. कोई-कोई युक्त भी नहीं होता भोर शोसनोक, भी नहीं द्वोवा । 


इसी तरह नगत्‌ में' चार भकार, के पुरुष होते हैं । कई पुरुष 
युक्त भी होते' हैं और शोभवीक भी । युक्त का झा हे - अन्तर में 
सदू्गुणों से सशोभित और शोमनीक का मतत्नब है बाहरी डीलहील 
से, शरीर से तथा आमूषणों से सशोमित) ६०5 


: तो किसी-किसी में आस्वरिक , सीन्दर्य भी होता है और बाह्म 
सौन्दय भी होता है। .. .. की 


'कोई श्रान्तरिक सोन्दर्य से श्र्थात्‌ सदूगुणों से थो सम्पन्न 
हैं किन्तु बाह्य सौन्दर्य से सम्पन्न नहीं ते । | लि 
,: कई इनसे विपरीत डपर से वो बहुत सुन्दर दिखाई देते है, 
परन्तु भीतर से झुन्दर गद्दी द्वोते, अर्थात्‌ सदूगुणों से दीन दोते हैं। 


के 
हे ह, 
कै 
गा मि 


'कोई-कोई पुरुष ऐसे भी हैं जो दोनों' तंरह से सुन्दर नहीं 
शोते | उनमें न धार्मिकता आदि _इशुस ही होते हैं और न बाह्य 
सोन्देयं दी द्वोता हैं आल ह ली 2 कु 

* - शक, बार किसी झगरेज ने एक "उस्तानी से कह्दा--तुझ्न हो वो 
भत्यन्त बुद्धिमान , परन्तु देखने में " >'दर नहीं हो | तब उस हवन्दु- 
स्ताती ने उत्तर दिया-संसार में दो हक हे... खूबसूरती औौर 
बुद्धिमत्ता । खूबसूरती आपको मिली हैं और बुद्धिमेचा मुझे । 


रा 
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एक बार मुगल बादशाह ने अपने किसी कामदार से प्रश्न 
क्रिया-मेवाढ़ प्रदेश केसा है ? कासदार ने सोचा-यों कह देने से 
बादशाह को मेवाड़ का सही खयाल नेहीं आएगा । अतएवं उसने 
कट्ठा-जद्ांपनाह ! मैं मेवाड़ का नक्शा बना कर आपको अल 
करता हूँ। - 


इस प्रकार कइ कर- उसने -आटे का, सज्गी आदि मिला कर 
एक बढ़ा पापड़ बनाया और उसे अप्नि पर सेक कर कह्ा-हुजूर, इस 
प्रापड़ पर जो बड़े बड़े फफोले दिखाई देते हैं उन्हें बढ़े बड़े 
पह्दाड सममिए। जो छोटे छोटे फफोले हैं, उन्‍हें छोटी छोटी 
पहाड़ियां समक लीजिए । बोच-बीच में ज्ञो जगह है वह पगढरिदयां 
हैं। यही मेवाड़ का चित्र है । न क 


बादशाद यह देख कर घबरा गया और उसने उस समय चढाई 
करने का इरादा त्याग दिया । यह्द बुद्धिमत्ता का एक नमूना है ! तो 
कोई पुरुष ऐसे ट्वोते हैँ जो :रूपवाब्‌ तो नहीं द्वोते, मगर बुद्धिमान 
द्वोतेनहें । - 0 आ आ। गे 


मगर कई मनुष्य ऐसे भी द्वोते हैं नो दीखने में बड़े सुन्दर होते 
हैँ किन्तु गुणवान-बचुद्धि आदि से सम्पन्न नहीं होते। न उनमें विद्या 
होती है, न बुद्धि-होती हे और न धार्मिकता ही होती है । ऐसे लोभ 
कफोतल घोड़े के समान हैं। .. #5% ,' कटा , / 


एक जमात के मद्दन्त्‌ का देहान्त-हो गया नया महन्त बनाने की 
आवश्यकता हुई । सारी जम[त. में यह चर्चा चल पड़ी कि महन्त किसे 
बनाया जाय ? यद्यपि उस जमात में सभी स[धु पश्डित भरे, किन्तु 
दिखने में दुबले-पतले थे,सत्र का विचार-यह था. कि महन्व वही होना 
चाहिये जो रौषदार हो, दर्शनीय है, जिसे देखते ही लोग प्रभावित 
दोंसकें। उसी से ज़मात का प्रभाव बढ़ेगा ।।. 


१श्ट कर 


जमात को ढू ढते दूँ ढत्ते बहुत दिन हो गए, किन्तु महन्त को 
गद्दो को दिपाने योए्य कोई प्रभावशाली आदमी नहीं मिला | 


एक बार जमात एक गाँव से दूसरे गांड जा रही थी हि जगल 
में एक हृष्टपुष्ठ ओर शोभनीक गढरिया भेड़-बकरियाँ चराता हुश्रा 
मिल गया | सबने सोचा-यह पुरूष महन्त की गदी पर ब्रिठलाने योग्य 
शारीरिक वैभव से सम्पन्न है । सब ने उसे घुल्लाया और कहा--तुम 
हमारे साथ चलो | हम तुम्हें श्रच्छा खिनाएँगे और आराम से 
रक्खेगे ह ध्ः 
.._गढ़रिया ने उन्तका कहना मान लिया और वह जसात -के साथ 


हो लिया साधुओं ने उसे लगोठी पहना दी और हाथ में माला पकड़ा 
दी | उसे महन्त घोषित कर दिया। ' 


महन्त घोषित करने के पश्चात्‌ उसे अच्छी तरह समझा दिया 
कि देखो, कोई तुम्हारे पास आवदे तो उससे बात मप्त करना | आँखें 
यंद किये माला जपते रहता । 


- चलते-चलते जमात एक शहर में पहुँची और बाहर बगीचे में 
ठट्दर गई। राजा, राजकमंचारी तथा नगरनिवासी नर-न्ारी दर्शनाथथ 
आने लगे। जमात के साधु उनको उपदेश दिया करते ये । 


पक दिन राजा ने कटष्टा-सव का उपदेश सुन लिया, पर महन्त 
जी महाराज का उपदेश अभी तक नहीं छुनमा। अतएब अधिक न 
सद्दी, कुछ शब्द तो महाराज भी फर्मावें | मगर जमात के साधु किसी 
प्रकार टालदूल कर दिया करते थे । कक 


एक दिन खूब सभा भरी हुईं थो। साधु का उपदेश हो चुका 
था, तभी राजा ने आग्रह किया-भाज तो महन्तजी के मुखारबिन्द से 
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भी कुछ सुनने को मिलना चाहिये । मद्दाराज, कृपा कीजिये। कुछ तो 
कहिए | 


राजा का आग्रह देखकर महन्तजी से न रह गया भोर वे बोश 
उठे 'तर-तक' : 


लोग इस पड़े। काम दिगढ़ता देख कर जमात का एक 
परिद्वत उठा भोर बोला-भाइयो ! मइन्तजी मद्दाराज़ प्रायः बोलते नहीं 
हैं। ग्राज माप सब का परम सौभाग्य है कि मद्दाराज् ने दो शब्द 
उद्दारण किये हैं। सभव है, श्राप इन शब्दों का श्र्थ ने सममे हों, 
क्योंकि यह शब्द अत्यन्त गूढ़ हैं वास्तव 'में नाना शास्त्रों में जो उप- 
देश का विस्तार है, उस सब का समावेश इन दो शब्दों में हो नाव! 
है। में इन शब्दों का अर्थ आपको अपनी बुद्धि के अनुसार सममने 
का प्रयत्न करता हूँ। देखिए 'तर' का अर्थ हे--इस भव-सागर-से 
शीघ्र तरो और 'तक' का धथ हे--अवसर.-। श्रर्थात भवसागरे :को 
पार करने का यही श्रनुकूल अवसर है | 


यह स्पष्टीकरण सुनकर सब श्रोता प्रसन्न हो गये और 'घन्स- 
धन्य! फा उद्घोष करने लगे। , .. _ ,. ... - 


ऊ> नल 


जमात के परिदतों ने सोचा-आज तो क्रिसी प्रकार पोल खुलते 
खुलेते बच गई, मंगर आगे बचाना कंठिन हो जायेगा । गढ़रिये का 
अब तक बन्द भुख खुल' पाया है 'तो कभी भी खुल सकता है'। अत 
एवं यहाँ से 'गच्छन्ति कर जाने में ही कुशल है। +' ४ ४ 


यह सोच कर दुसरे दिन प्रभाव में दी ज़मात बह्दाँ से चल दी । 


तात्पय येंद है कि मनुष्य कितना ही शोभनीके क्यों न हो,यरि 
उसमें गुण नहीं हे तो किस काम का | रूप की शोभा युणों के साथ 
है । पृज्य ददयसागर जी' मद्दाराज भी भहुत शे भनीक थे। वे जोधएर 


रा 
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के खींबसरा गोत्रीय ये। बारह वध तक तो उन्हें दीक्षा अंगीकार करने 
की इजाजत ही नहीं मिली | मगर उनके देदीप्यमात एवं प्रभावशाली 
रूप की महत्ता उनके दिव्य शुणों के कारण थी। बह मदान 
शुशवान थे 

“ छक बार श्री देवीलालजी महाराज दृष्छि जमाकर उन्हें देखने 
लगे तो पुष्य श्री ने कहा-सुमे क्या देख रहे हो ? ' 


श्री देवीलालजी म० बोले-में यह देख रहा हूँ कि सुधर्मा स्वामी 
की कैसी चमक-दसक थी-? 


गच्छ का स्वामी भी हो ओर शोभनीक भी हो तो उसका दूसरों 


पर अपूर्त प्रभाव-पढ़ंता है । उसे देख कर और उसझी वाणी घुन 
कर मिथ्यात्वी भी सम्यग्टष्टि बन जाते हैं। 


न 


अलाथी सुनि वन सें तपस्या कर रहे थे । अचानक राजा 
श्रेणिक की हृष्ठि उन पर पड गई | मुनि के शरीर से अद्भुत दीपि 
निकल रही थी | उनका आकार तथा रुप बढ़ा ही मनोहर था। बन 
आता है कि राजा श्रेणिक स्वयं अत्यन्त सुन्दर रूप का घनी था। 
मगर जब श्रेणिक ने अनाथी सुनि को देखा तो वह भी उस असाधा- 


रण रूप राशि को देख कर विस्मित रद्द गया ! सदसा उसके मुख से 
निकल पढ़ा:-- 


अहो वरणों अ्रहों रूप, श्रहों अज्जर्त सोमया | 
अहो खती अहो मची, अहो भोगे अ्रप्ंगया॥। 


श्रथोत-आय का बरण अद्भुत हे; रूप अदूभुत हे; सौम्य भाव 
ऋदट्सुत है ! आय की सा, निरप्रदता ओर अनासक्ति घन्य है! 
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जो ह्वर्थ अत्यन्त सुन्दर है; वह जब मुनि के पर्ण रूप आदि को 
देखकर इस प्रकार प्रभावित हो गया तो ऋलपना की जा सक्षती है कि 
डतमें कितना सोन्दर्य रहा होगा। विशेषता यह है कि उक्त गाथा 
के पूर्वाध में बाह्य सौन्दये का उल्लेख डझिया गया हैःतो उत्तराधे में 
आस्वरिक सौन्दर्य का भी कथन कर दिया है। इस -तकार अनाथी 

मुनि बाह्य और आन्तरिक दोनों अकार से शो मनीक थे।' . '#€'* * 


बम 


अनताथी मुनि को, देख - कर राजा श्रेणिक्त खड़ा रद्द गया और 
उनकी मुखमुद्रा निहारने लगा । पा पा 


डर 


पुण्य के उद्यय से द्वी जीव शो भन्नीक तंथा बुद्धि आदि गुणों से 
सम्पन्न होते हैं। जो जीव पृत्रजन्म में पुर्थ उपार्नत करके आये हैं 
हीं को सारी जोगबाई मिलती है'। पूंचेक्रत पुंएप हो'इस समय 
भाग्य बन कर काम करता है । वस्तुतः पृषकृत सस्कार ही भाग्य हैं" 
आप सत्य बोलें, चोरी न करे, दीन-दुखी को देख कर उप्तकी यथों 
चित सेवा-सहार्य॑ता करें, किसी से छल-कंपट न करें, यह सच वत्ते 
मान में की जाने वाली क्रियाएं ही भविष्य में आपका भाग्य बत्त 
जाएँगी । जेसे घान्‍्य उत्पन्न करने के लिये जमीन जोतना, दत्त चलाना 
सर्दी गर्मी सहना,बीज बोना,रखवाली करना आदि-आदि बातें करनी 
पड़ती हैं, इसी प्रकार पुण्य उपाजन करने के लिये भी प्रयत्न करना 
पड़ता हे। जैसे घतूरा वगेरह कई चोजें बिता मिहनत. किये तैयार दो 
जाती हैं, उसी प्रकार मूठ चोरी आदि पाप करने में मिहनत नहीं 
करनी पड़ती | 


तीज 


याद रक्‍्खो ओ्रोर सावधान रद्दो, दिन्रात, हर समय, तुम्हारे 
भाग्य का निर्मोण हो रहा हे। तुम्दारे मंतर वचन ओर काय की अत्येक 
किया भाग्य निर्माण कर रही है। क्षण भर के लिये भी अंगर तुम 
ग्फलत में पढ़ते हो, अधर्म या पाप का सेपन फरते : हो को अपने 
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भविष्य को अंधकारमय बनाते हो। यदि तुम्दारे चित्त में शुभ भावसा 
रहती है तो पुए्य का संचय होता है । चोलते, हँसते,खाते,पीते, सोते, 
जागते, चुप रइते, अथात अत्येक क्रिया करते समय आपको फर्मबंध 
हो/रदा,है । ऐसा कोई क्षण व्यतीत नहीं होता, जिसमें अनन्तानन्त 
कर्म पुदूगल यह संसारी जीव ग्रहण न करता हो। शगर लीव की 
परिणतति शुभ है तो कम भी शुभ वबेंधते हैं और परिणति अशुभ 
होती है तो कर्म भी अ्रशुभ ही वेधते है । 
जरा विचार करो भव्यंजीवो | आपके जीवल का एक-एक क्त्ण 
कितना मूल्यवान्‌ है। एक समय मात्र काल में जब अनन्त कर्१म 
पुदुगलों का आत्मा के साथ चन्‍्ध हो जाता दे तो आपको कितना 
सावधान रहना चाहिए ! अगर आपने अपनी मनोबृति थोड़ी देर के 
लिये भी बिगढ़ने दी तो आप बहुत से पाप कर्मों को बाँध लेंगे 
ओर वे पापकर्म आपको दुःख देंगे । ; ह 
सब से अधिक सावधानी मत के विपय में २खनी है।यह मन 

अत्यन्त चपल है-। समुद्र. की लद्दरों का पार है, पर मन की खट्टरों 
का पार, नहीं है । इसमें एक के वाद दूसरी और दूसरी के बाद 
तीसरी लहर उत्पन्न होती ही रहती है। इन लहरों पर नियन्त्रण 
रखना आवश्यक है । शास्त्र में यह मनोवृत्तियाँ चार भागों में विभक्त 
की गई हैं, जिन्हें आप चार ध्यानों के नाम से जानते हँ--.(१) 
आत्तध्यान (२) रोद्रध्यान. (३) घर्मध्यान (४) शुक्लध्यान |... 

।. इष्ट पदार्था के संयोग के लिए, अनिष्ट वस्तुओं का सयोग होने 
पर उनके वियोग के,लिए, बीमारी आदि होने पर उससे छुटकारा 
पाने के लिए ठथा भविष्यतकालीन विषयभोगों की प्राप्ति के लिए 
जीव की जो चिन्तनघारा चलती है,वबह आर्तध्यान में पिन्नी जाती है। 
67 हिंसा करने; असत्य भाषण करने, चोरी करने “ओर: इन्द्रियों 
के' विषयों का संरक्षण करने के लिए उत्पन्न होने-जाला विचार 'रौद्र-. 
ध्यान कहलाता है । “४ * -+- - ह है 
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. यह दोनों ध्यान पापकर्म के बन्ध के कारण हैं: ।अतएव इनसे 
अपने मन को सदा बचाना चाहिए | शेष दो--धर्मध्यात ओर" शुकंल- 
ध्यान-प्रशस्त हैं। उनमें चित्तवृत्ति को लगाना आत्मा के लिए 
हितकर है | जिनवाणी का अध्ययन करना, सनतन करना, कर्मों के 
कारण होने वाले भवश्नमग का विचार करना, कर्मा के शुभाशुभ फल 
घर विचार करना आदि धर्मध्यान हे । धर्मध्यान से आत्मा अशुभ 

तल से बच लाता है | जब कभी आप फुसत में हों, बुरे विचारों 
के बदले अच्छे विचार कीजिए श्रच्छे लोगों के पास बेठिए । धर्मे 
श्रीर अध्यात्म संबंधी चर्चा कीजिए। निनन्‍्दा-विकथा आदि निरथेक 
बातों से दूर रंहिए। ऐसा करने से आपकी आत्मा बहुत से पापों से 
बच जाएगी । 


गईं वच्घु सोचे नहीं, आगम वांछा नाहिं ।' 
वत्तमाव क्तें सदा, सा ज्ञानी जय मांहि ॥ 


जो घटना घटित दो गई है, उसके लिए चिन्ता करने से काई 
लाथ नहीं | अगर घन-जन का विय्ोग द्वो गया है वो शोक करने 
से क्‍या होगा ? लाभ तो कुछ होगा नहीं, आत्तंध्यान करने से पाप 
का बन्ध अवश्य होगा ओर उससे फिर कुफल भोगना,पड़ेगा। इसी 
प्रकार भविष्य के लिए आशाशओं के पुत्र घाँधता योग्य नहीं । वनत्तमान 
में भाग्यानुसार जो कुछ-मभी प्राप्त है, उसमें सन्तोष घारण करना 
चाहिए। सनन्‍्तोष ही झाखिर शान्ति श्रदान कर सकता है। करोड़ों 
ओर अश्बों की सम्पत्ति भी सनन्‍्तोष फे बिना सुखी नहीं बना सकती। 
ओर यदि सतोष है तो अल्प साधन-सामग्री में भी सन्ुष्य आनन्द- 
पूवक जीवन व्यतीत कर सकता है 


इप्त प्रकार जो भूत-भविष्यत्‌ू की चिन्ता छोड़कर बत्तेमान 
परिस्थितियों में मस्त रहता हे, पह्ी जगत में ज्ञानी 'है, सच पृछी 
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तो ऐसे लोगों को ही धारतबिक आनन्द के खजाने की चाबी द्वाथ 
लगी ६ ॥ 


रै चित्त ] जरा चंचलता तज, 
क्यों विषय-वासना में डोले । 


न कुछ द्वाथ आता है, न जाता है, किन्तु यह जीव विचार ही 
विचार में भारी ओर चिकने कर्मों को वाँघ लेता है। विचार के 
अनुसार कार्य तन कर सकने पर -भी झेवल विचार सात्र से किस 
प्रकार कर्मब्न्धन होता है श्रोर किस प्रकार दुर्गति के दु खाँ का पात्र 
उतना पड़ता है, यह समझना द्वो तो तन्दुल मत्स्य का विचार कर 
देखो | छोटासा बद्द मत्स्य एक भी मछली को नहीं निगल पाता, 
किन्तु निगलने का विचार करता रहता है और अपने विचारों की 
कलुषता के कारण सातवें नरक का अतिथि वनता है । 


हे भव्य जीवो ! याद रखो, तुम्हारे विचारों का तुम्दारे भविष्य 
पर गहरा असर हो रहा हे ।अतएव अ्रगर ठुख से बचना ओर सझुर्ी 
होना चाहते हो तो अपने विचारों को सेव पवित्र रक्खो। केभी 
विचारों में अपविन्नता आ जाय तो फोरन उसे निकाल बाहर करो, 
उसके लिये पग्चाताप करो, प्रायश्थित करो; अपने मन को उपाज्नभ दो 
ओर अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ पुनः दुर्विचार न आने देने के 
लिये दृढ़ संकल्प करो । सच्चे हृदय 'से इस प्रकार करते रहने से 
वीरे-धीरे तुम्हारा सन अपविन्न विचारों से मुक्त हो जायेगा । 


यह मन संसार में ही सुख मान रहा है, किन्तु हे मन ! तू 
सांसारिक खुख ओर श्रात्मिक खुख को विवेक की तराजू में तोल और 
परीक्षा कर | तुके पता चलेगा कि संसार का झुख कब्ना है, भूठा है 
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काल्पनिक है, वास्तव में दुःखरूप है । सांसारिक सुंख इस आत्मा पर 
'खों का पद्दाड़ गिराता है । । 


कुत्ता सूखी हड्डी को देख कर उसे चच्ाने के लिए लालायित द्रो 
उठता है और चबाने लगता है । हड़ी को चत्राने से उसके जबड़ों में 
से खून मरने लगता है, किन्तु कुत्ता समझता है कि यह खून हड्डी में 
से निकल रहा दहे। इसी प्रकार अज्ञानी जीव समझता है कि विषयों 
में सुख भरा हुआ है ओर उनके सेवन से मुमे सुख प्राप्त द्ो- रहा 
है । किन्तु ज्ञानी जानते हैं कि सुख विषयों मे नहीं, आत्मा में. है । 
चह आत्मा का ही गुण है शोर आत्मा में ही रहता है । अज्ञानी 
नासममी के कारण विषयों की श्रोर उन्मुख-होता है, जब कि ज्ञानी 
अपने वास्तविक विवेक के अनुसार खंख प्राप्त करने के लिए आत्मो- 
न्मुख बनता है । मनुष्य जितना जितना आत्मा की तरफ फ्ुकता 
जाएगा, उतना ही उत्तना सुखी बनता जाएगा । 


ध्यान देने योग्य बात यद्द है. कि जगत में- जो दु ख हैं, उनमें 
से अधिकाँश का मूल कारण पर पदार्थों पर ममत्व घारण करना 
है । जब हम 'पर' को 'स्व' ओर 'परकीयः को 'स्वकीय”' सममने 
लगते हैं, वभी दु.खों की सृष्टि होती है। पर-पदार्थ पर दम कितना 
ही ममत्व क्यों न करें, वह आत्मीय नहीं बन्न सकता । उसका, वियोग 
कभी न कभी द्ोगा द्वी । जब वियोग होता है तो मनुष्य के दु ख का 
पार नहीं रहता । जब्न तक वह प्राप्त नहीं द्ोता तब तक उसे प्राप्त 
करने की चिन्ता ओर आकुल्तता बनी रहती है ! प्राप्त होने पर रक्षा 
की चिन्ता होती है इस प्रकार बाह्य पदार्ण हर हालत में दुःख देता 
है। उससे सुख तो मिलता नहीं, दु.ख का अख़ड -सोता फूट 
पड़ता है | 


एक राजा ने नाटक देखने के लिएं महँल के चौथ मंजिल पर 
इन्तजाम करवाया | सेवकों ने बढ़िया मुलायम गद्दा-वकिया लगा कर 
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आसन तैयार कर दिया | किसी सेवक के एक मित्र ने कहा- थोड़ी 
देर के लिए इस गही पर मुझे मौज कर लेने दो,। वद्र वहां लेट गया. 
उसी समय राजा वहां पहुँच गया | उसने अ्रपन्ता अपमाच सममक कर 
आज्ञा दी-इसे यहीं से नीचे पटक दो ! , 


किस में ताकत थी कि राजा की आज्ञा का उल्लघन करता ? 
बह थोड़े से खुख के लिए.सारा गया! इसी प्रकार क्षश्णिक विषय 
ईुखं के. लिए संखारी जीव नरक के धोर दुःख सह्दन करते. हैं, 
जिनकी कालिक अंवधि भी बहुत लम्बी दोदी है ।. 


भगवान अरिप्ट नेसि आत्मिक खुख ओर विषय जनित खुख 
के अन्तर को समझते थे, अतएवं जब उनका जन्म हुआ तो देवेन्द्रों 
में उनका जन्म महोत्सव सनाया और देवियों ने मंगल गीत गाये । 
महाराज समुद्र विजयजी ने आदेश देकर पुत्र जन्म के हृ्ण में सब 
कैदियों को कारागार से मुक्त कर दिया। चारह दिन बाद सूतक 
सम्बन्धी शुचिता की गई। मित्र बर्ग को भोजन करवाया और जो 
जिस योग्य था, उसका उसीके अनुरूप स्वागत- सत्कार किया | उसी 
समय नवजात वाल्मक का 'अरिण्टनेमि! नाम रकंखा गया | 'अ्ररिष्ट 
नेमि' नाम का उल्लेख वेद में भी किया गया हे 


ड़ 


8» रक्ष, रक्ष प्ररिष्टनेमि स्वाहा ! 


भगवान के शरीर पर १००८ शुभ लक्षण सुशोमित थे । बह 
द्वितीया के चन्द्रमा के समान ऋमश, वृद्धि को प्राप्त होने लगे । 


एक बार वसनन्‍्त ऋतुका आवागमन होने पर राजा-राती श्रपने 
पुत्र के साथ -डपबन में गए । कोई किसी प्रकार ओर कोई किसी 


& २१६७ 
प्रकार नन्‍्हें बच्चे के साथें क्रीड़ा करने क्गे । उसी समय प्रथम देठ- 
लोक के इन्द्र सीधमेन्द्र ने उपयोग लगाया ओर नेमित्राथजी की 
प्रशंसा करते हुए कद्दा-बालक अ्ररिष्दनेमि के मुकाबले में पृथ्वी पर 


कोई नहीं है । 


इन्द्र ने देवों की सभा में यह बात कही थी | इसे सुन कर कई 
देव प्रसन्न हुए भर उन्होंने इन्द्र के कथन पर विश्वास किया। 
परन्तु एक देव को यह प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। उसे' इन्द्र के 
कथन पर भरोसा नहीं हुआ । अतणव वह अरिष्टनेमि की परीक्षा 
करने के उद्देश्य से उस उपचन्त में आ पहुँचा | ः नल 
है. हक डक 
जिस समय देव आया, बालक अ्रिष्दनेमि पालने में पौढ़े हुए 
थ्रे। देबता ने आकर उन्‍हें उठा लिया आकाश में ले चला | समस्त 
तीर्थ कर जन्म से ही अवधिज्ञानी होते हैं। पू्वेंभच का अपधिज्ञान 
उनके साथ ही आता है। अतणएव अरिष्टनेमि भी अवधिज्नान से 
सम्पन्न थे । उन्होंने उपयोग लगा कर देखा कि यह देवता मेरे बल 
की परीक्षा लेने आया है । यह सोच कर उन्होंने अपना अंगूठा जरा 
सा देवता के सिर पर लगा दिया । अंगूठा लगना था कि देवता एक- 
दम चिल्ला उठा । ल्‍ः 


यै 


8 बल 
उसी .समय शक्रेन्द्रजी कां ध्यान इस घटना की ओर आकर्षित 
हुआ ओर वह तत्काल भगवान्‌ के पास आए। देवता द्वारा की हुई 
अवदेलना के लिए शक्रेन्द्र महाराज ने भगवान्‌ से क्षमायाचना फे 
श्रीर देवता को छुड़ाया | उस शअ्विश्वासी देवता ने भी प्रभु से 
बिनम्रता पूवेक क्षमा मांगी। वद्द हमेशा उनकी सेत्ा में रहने 
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राजा आदि को इस घटना का तनिक भी पता नहीं घला : थे 
जात में कीड़ा करके यथा समय महल में घने गये। 


भसाइयो ! इस प्रकार का माह्मत्य 9शय की प्रयत्नता से प्राप्त 
होता है । पुण्य की प्राप्ति शुभ भावना से होती है । अतण्य आप 
भी अपनी भावना को पवित्र बनाइए ओर सुखी हमसे का प्रयत्न 
कीजिए। . 


ब्यावर 
श्द्८- हे ३ 


ग़हस्थ-धर्म 
हे 


छत्मस्तवेन भवसब्ततिसनिबद्धं, 

पाप कणात क्ञवसुपेति शरीरभाजाम्‌ ।' ' 

आक्रान्त लोकम लिनोलमशेपमाशु, ' 
सृर्याशुभिन्रभिव शावेस्मन्धक्रारधू ॥ हू 


भगवान ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये महाराज 
फर्माते हैं--हे सर्षज्ञ स्वेद गी,अनन्त शक्जिमान्‌ पुरुषोत्तम भगवन्‌ ) 


फहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ? कहाँ वक आपके गुशगान किये 
जाएं ! है 


हे जगद्गुरु, 'लोकोत्तम, पुरुषोत्तम, सर्वोत्तम ! आपकी स्तुति 
करने से अनेक सव-भवान्तर में बद्ध पाप कर्मा का क्षण भर मेँ क्षय 
हो जाता है । इसमें कोई विस्मय की बात नहीं है, क्योंकि संम्पूर्ो 
लोक को व्याप्त करने बाला, श्रमर के -समान क्ृष्णवर्शों रात्रि का 
श्रध॑कार धर्य की किरणों से सहसा नष्ट हो जाता है. । 


भगवान्‌ का नाम इतना पावन है छि उसका स्मरण मात्र आत्मा 
की कल्लुपता को नष्ट कर देता है। श्रात्मा विशुद्ध हो जाता है । ऐसे 
भगवान्‌ श्री ऋषमदेब को ही हसारा वार-वार नमस्कार हो | 


१७० (टी 


भगवान्‌ ने दो प्रकार फा धर्म कहा है, यथा-'दुणिद्द मम्मे 
पण्णन्ते, अगारधम्मे चेव, अणागारघस्मे चेव । 


अप, के श्ः 
अर्थात अगारधर्म और घनगारधर्म के भेद से धर्म के दो 
भर श्र रे मध ६2 
भेद हूँ। अथारघम का अथे हे--गृहस्थ का धर्म और अनगार धर्म 
भ्ड ष 
का अर्थ है--साधु धर्म । 


वास्तव में प्राशातिपात, असत्य, स्तेय, अन्नद्यचर्य श्रीर परिग्रह 
रूप पापों से विरत होना विरति है और उसी को लक्ष्य करके यहां 
धर्म के दो भेद वतलाये गये हूँ। गृहस्थ भी प्राशातिपान आदि 
पापों का परित्याय करता है ओर साधु भी, समर दोलों का त्याय 
एक समान नहीं होता, क्योंकि दोनों की परिध्यितियों में महान 
तर होता है'।। साधु समस्त सांसारिक प्रपर्चों से विम्ुक्त होते 
है। आप्म्म ओर परिप्रह के पूरा त्याती द्ोते हैँ । ४-तएव वे अ्ि- 
सदि व्रतों का पूर्ण रूपेण पालन कर सकते हैँ । मगर गदह्ृस्थ का 
उत्तरदायित्व भिन्न प्रकार का होता है | उसे अपने और अपने परि- 
बार के निर्वाह के लिए कृषि, वाणिज्य, पशुपालन आदि आरंभ के 
काय करने पढ़ते &ं। वह ज्रत्तों का पूर्णे रूप से पालन नहीं कर 
सकता । ' 
इतना ट्टोने पर भी, गरृहस्थ, धर्मपालन ही ले कर सके, ऐसी 
बात नहीं है | चह यदि विवेकशील हे और पाप से बचना चाह्ृता है 
तो बहुत से प्रार्पो से चच सकता है। अदिसा आदि ब्रतों का 
आंशिक रूप ते पालन करने पर भी उसके ग्राहस्थिक कार्यो में कोई 
बाघा उपस्थित नहीं होती | यही नहीं, ०रन उसका जीवन चमक 


उठता है और वह गृहस्थ श्रन्य गृहस्थों के लिए अनुकरणीय बन 
लाता है।.... 
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इस प्रकार गृहस्थों पर अनुमह करके भगवान्‌ ने उन्तके लिए 
देशविरति का विधान किया है । 


भाइयो ! मनुष्य जन्म मिल्रा है तो इसे व्यर्थ मत' गँबाओं । 
उत्तम तो यह है कि समस्त आरम्भ-परिप्रह का परित्याग करके 
अनगारधरस का पालन करो । इतना नहीं कर सकते तो ग्रहस्थधर्स 
का तो अवश्य पालन करो। अगर किसी भी प्रकार के घर्म का 
पालन न करोगे तो आपमें ओर पशु मे क्या अन्तर रद्द ज़ायगा ? 
मनुष्य की विशेषता तो धमपालन में ही है-- 


आहारनिरद्राभयमेधुनञ्च, 

सामान्यमेव्त्पजुमिनराणाम्‌ । 
धर्मों हि तेषामधिक्री विशेषों 
घमण हीना पशुभि, समाना, । 


गा 


पशु भी खाते-पीते. है. ओर मनुष्य भी खाता-पीता है, पशु भी 
नींद लेते हैं ओर मनुष्य भी निद्रा लेते हैं, भय का कारण उपस्थित 
होने पर पशु भी डरता है ओर मनुष्य भी डरता है, पशुओं, में भी 
कामवासना होती हे ओर मनुष्य में भी होती है । इन सब बातों में 
पशु एवं मलुष्य में अन्तर नहीं हे। अन्तर है तो यही कि मनुष्य 
संयम धर्म का' पालन कर सकता है, पशु नहीं । ऐसी स्थिति में जो 


धर्म से हीन हे, वद्द पशु के समान ही है । उसमें मानवता की विशे 
घतो दी क्या रही ? 


९ 


भसाइयो । अगर आप गरहस्थधर्म का पालन करोगे तो भी नरक 
जाने से बच जाओगे ओर जानवर की थोनि से बच सकोगे । अधिक 
जोर लगाओगे तो बारहबे देवलोक तक भी पहुँच जाओगे । अनेक 
श्रावक वारहवें देवलोक में गये हैं । 


श्जर हूं 


साधु मद्दात्नती होते हैँ, गृहस्थ अगुज्री । गृहस्थ के लिए 
भगवान्‌ ने बारह ब्रतों का विधान किया है, जिनमें पाँच अणुत्रत, 
तीन गुणनत्रत ओर चार शिक्षाब्रत हैं । 


पाँच अरुब्रत-(१) अश्रद्िसायुत्रव-अर्थात एक देश से हिंसा 
्ि सा रे 
का त्याग करता । निरपराध त्रस जीव की सकलल्‍प पृथक हिंसा 
न करता | 


(२) सत्याणुत्रत जानवू के कर स्थृत्र ऊूठ न वोलना | 


(३) श्चोौर्यागुत्रत-जिस वस्तु का जो स्वामी हे, उसकी ञ्राज्ञा बिना 
पह चस्तु म्रहण न करना ग्रहस्थ स्थूल चोरी का ह्वी त्याग करता डे, 
अर्थात्‌ जिस अदत्तादान से राककीय दडढ मिलता है, जो लोक में 
चोरी के रूप में प्रसिद्ध है । जेंसे ताला वोड़ता, जेब काटना. किसी 
के घर में सेंद लगाना आदि | 


(४) परस्त्री त्याग- विधिपूर्वेक विवाहिता स्त्री के सिध्राय सब 
स्त्रियाँ पर स्त्री कदृलाती हैं । उनको माता-बहिन के समान समझता | 


(५) परिग्रहपरिमाण-अपरिसित लालसा ओर तज्जनित श्राकु- 
लता श्व॑ं अशान्ति से बचने के लिए परिग्रह्व की मर्यादा कर लेना । 

यह पाँच श्रसुत्रत गृहस्थ के मूल गुण हैं । इनकी भलीमाँति 
रक्षा करने के लिए तीन गुणब्रतों ओर चार शिक्षात्र्तों का पालन 
करना आवश्यक है । तीन गुणज्नत हैं:- 


(९) दिगब्नत--पू्वे, पश्चिम आदि दर्शों दिशाओं में जाने की 
भयाँदा बाँध लेना । इस त्रत के पालन से बहुत से निरथंक पाप से 
बचाव ह्ो जाता है । 


२) उपसोग-परिभोग परिझाण बअत-भोग और उपभोग में 


आने वाली वस्तुओं की सेयांदा करना ! एवं पन्द्रह प्रकार के पापकारी 
च्यापार के ध्याग करना | 
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अनथ दण्द त्याग--जों पाप निरथक है, जिससे कोई प्रयोजन 
नहीं सिद्ध होता, उसका त्याग करना; जेसे दूसरों का बुरा सोचना, 
अप्रि, तलवार, बंदूक आदि हिंसाकारी वस्तुओं का दान करना । 


चार शिक्षात्रतों में मोगोपभोग की वस्तुओं का परिमाण निश्चित 
करके उछसे अधिक की आकांक्षा न करता, प्रतिदित सामायिक करता 
पर्वदिनों में पोपध ब्रत अंगीकार करके उपवास करना ओर ससार 
त्यागी साधुओं को आहारादि आवश्यक संयम सामश्री प्रदान करना 
सम्मिलित है । 
श्रावक को रात्रि भोजन का त्याग करना भी आवश्यक है | जो 
लोग रात्रि में भोजन बनाते ओर खाते दूँ, वे अहिसा त्रत का निर्वाह 
नद्दीं कर सकते । उन्हे दविंसा के पाप का भागी होना ही पड़ता है | 
इसके अतिरिक्त रात्रि भोजन से ओर भी अनेक द्वानियाँ होती हैं। 
कद्दा है 
मना. रात का खाना सरात्तर है ॥ देर ॥' 
चिड्यां कपोत की त्र।, नहिं रात चुयने जाय । ' 
तान होकर बेहया त॑ रात को क्‍यों खाय ९ 
' क्या मनुष्य पशु वबरोबर है ?) ॥१॥ 
पतंचय कीट कुथुवा भोजन में पडे' आय, 
दीपक की लो पर घूमते, देखो निगाह लगाय । 
अरे जीव असख्य चतराचर हैं ॥२॥ 
: करुणा को तो विदा करी जीवों को भक्त कर, 
'च पाषी यहंं से मर कर पेदा हो जम के घर 
हा युजों का मर घढाघड़ हे ॥ ३ ॥ 
कहे चीथमल रात की खाना त छोड़ दे 
रोगों की खान जान के दिल इससे गोद दे 
नहीं तो लक्ष चरासी का बडा कर है ॥ ४॥ 
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प्रातः काल आ्रावक शुरु के दशन करता हे आर जिनबाणी का 
श्रवण करता है । शुरु का योग न हो तो स्वथ स्वाध्याय करता ओर 
दूसरों को शास्त्र सुनावा है । जिस दित जिनवाणी नहीं छुनता, वह 
दिन पशु के समात्त व्यत्तीत हुआ समझता है । _ 


याद रक्खो, भोजन करते समय अवश्य शुद्ध भाव रखना 
चाहिए और सुपात्र दान की भाषता रखना चाहिए। जिस दिन 
सुपात्र को दान देने का अवसर मित्र जाय, वह दिल धन्य सममता 
चाद्विए | 


जो आवक उक्त ब्रतों का पालन करेगा ओर जिसे पाप से भय , 
होगा, वह मिथ्या लेख नहीं लिखेगा, भूठे दस्तावेज नहीं बताएगा 
खाता बही में एक पाई का भी झूठा जमा खर्च नहीं करेया । किसी 
भी स्थिति में कूंठी साक्षी भी नहीं देगा। अच्छी वस्तु में घटिया 
चीज की मिलावट नदी करेगा | ,तात्पय यह है कि उसका व्यापार 
व्यवहार, वर्त्ताव-सभी कुछ प्रामाणिकता परिपूर्ण ही होगा। वह 
कभी और कहीं, वेई मानी नहीं करेगा । 


गृहस्थी में खान पान सम्बन्धी बातों में भी वह पूण विवेक से 
ही काम लेता है. ओर ऐसा प्रयत्न करता है कि अधिक से अधिक 
हिंसा से वचाव दो सके । 


रे 


श्रावक को हल्दी, घनिया, मिच आदि मसाला अधिक दिन का 
पिसा हुआ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें जीच उत्पन्न हो जाने 
की आशका रहती है | इसके अतिरिक्त अधिक दिला के पिसे होने 
से उनके गुण भी नष्ठ हो जाते हैं | वह उतने लाभदायक नहीं रद्द 
जाते | विवेकशील श्रावक या श्राविका अवश्य विचार करेगा कि जब 
अधिक दिन ससाला रखने से सभी प्रकार की ह्वानि हे तो उसे क्यों 


छ १७४ 


रकक्‍खा जाय ? क्यों नहीं इस हिसा से बचा जाय ? कृपक लोग हमेशा 
मसाला पीसते हैं ओर ताज़ा खाते हैं, जिससे उनको तन्‍्दुरुस्ती 
काफी अच्छी रहती है | पर नांगरिक लोगों को प्राय” हमेशा पाचक 
चूणं की जरुरत पडती है । 


प्रायः बहिलों को रोज-पेज मसाला पीस फर काम में लाने में 
अड़चन मालूम होती है, इस कारण ये एक साथ ढेर पीस लेती हैं, 
फिर भल्ले ही उसमें जीव जन्तु पेदा हो जाए ओर हिसा का पाप 
लगे | किन्तु श्रातिकांन्नों के लिए इस प्रकार का प्रमाद शोभा नहीं 
देता | उन्हें यतना करती चाहिए ओर पाप से बचने का उपाय करना 
चाहिए | 


जो बात मसाल्नों के विषय में हे, वही आटा; दांल, आचार 
आदि के बिषय में भो समझना चाहिए । | है क 


कई बंद्विन लकडी छाना आदि ई धन बिना देखेभालि चूल्हे में 
ज्ञगा देती है । एसा करने से कभी कसी त्रश्ध जीवों की धोर हिंसा 
होती है। लकड़ियों -के भीतर. ओर लकड़िय़ों के आश्रित रहे हुए 
जीवों की रक्ता करे लिए यह आवश्यक है कि बिना सल्नीभांति देखे 
भाले उनका उपयोग स किया जाय | छात्रों (कण्डों.) में तो-जीवों 
के रहने को ओर भी अधिक सम्भावना रहती है। आविकाओं 
की इस ओर खूब ध्याल रखना चाहिए । 


> 
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आश्राज कल बित्ता छना पानी पीने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। 
किन्तु कितने खेद की बात है कि जो परम्परा सभी दृष्टियों से उप- 
योगी और हितकर-है और जिससे हानि की कोई सम्भावना ही 
नहीं की जा सकती, जिसकी सराहुना समझदार, जेनेतर लोग भी 
करते हूँ, उस उत्तम परम्परा को भी जैन लोग उपेक्षा की दृष्टि 
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देखने लगे हैं। जैन शास्त्रों के अतिरिक्त मनु आदि बेदिक धरम के 
ऋषि भी बिना छ॒ना पानी पीने का निषेध करते हैं। अतएवबं विना 
छता पानी कदापि मत पीओ | बाहर जब सफर पर जाते हो तो 
दुनिया भर का सामान बांध कर ले जाते हो, किन्तु एक छोठा-सा 
छुन्ना साथ लेते घोक मालूम होता है! यह सब धर्म के प्रति उपेक्षा 
का परिणास है । 


बड़, गूलर, पीपल, कदट्ूमर आदि के फर्जों में बिल-विल्ाते 
हुए असंरूय जीव होते हैं.। श्रावक्र ऐसे फल्लों का भूल कर भी उप« 
योग नहीं करेगा । 


गृहस्थ के घर्म का पालन करने के लिए इन सत्र बातों का 
ध्यात रखना अत्यावश्यक है । इनके अतिरिक्त श्राबक को दुःयेसनों 
से भी बचना चाहिए। मूल दुग्येसन सात हैं.-- 


, जुआ खेलना मांस मंद, वेश्या व्यत्तन शिकार । 
'चौरी पररमरणरमण, सातों व्यसन- विचार ॥ 


(१) जुआ खेलना (२) मांस भक्षण करना (३) मद्यपान करना 
(४) वेश्यागमन करना (५) शिकार खेलना (६) चोरी करना और 
(७) पर स्त्री गसन करना | यह सात अत्यन्त ही हानिकारक ओर 
जीवन को बर्वाद करने बाले व्यसन हैं। इनका त्याग किये बिना 
आत्मा में घर्स का परिणमन नहीं होता, कदाचित्‌ परिणमन हो जाय 
तो दिक नहीं सकता । इन ढुज्यंसनों के विषय में अधिक कहने की 
आवश्यकता नहीं । क्योंकि संसार के सभी सभ्य पुरुष ओर सभी धर्म 
ओर सम्प्रदाय इनकी निन्‍्दा करते हैं।जो अभागे ल्लोग इनमें से 
किसी भी व्यसन के शिकार हैं, उनसे पूछी तो वे भी उसकी निन्‍्द! 
ही करेंगे। प्रशसा तो कोई कर ही नहीं सकता। 


! 
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इन दुव्येसनों की एके बड़ी चुंराई तो यह है कि एक बार जो 

। इनके चक्कर में पढ़ जाता है,वह इतना असमथ और दीन बन जाता 

है कि चाहने पर भी पीछा नहीं छुड़ा सकता। 'उसका जीबन पूरी 

तरह नष्ट हो जाता है। अतएव इन बुराइयों को जीवन में एक वार 
भी, भूल करके भी, स्थान नहीं देता चाहिए । 


श्रावकधर्स का पालन करने की इच्छा रखने वि पुरुर्षों को इन 
बातों पर भी ध्यान देना चाहिए:-- 


(१) आ्रावक अल्पारंभी ओर अल्पपरिग्रही होता है । इसका श्रमि- 
प्राय यह है कि वेद “अपने जीघेन ठयेबहार को इतना सीधा साथा बना 
ले कि अल्प साधनों से ही उसका निर्वाह हो -सके | जीवन चलाने 
के लिए उसे पापमय धंघा न करना पड़ें। जिसे व्यापार अथवा 
धरे में बहुत हिंसा होती हो, अधिक आरमभ॑ होता दो, वह श्रावक् 
के लिए हेय है। शास्त्रों में पन्द्रह कर्मादानों का त्याग इसी दृष्टि से 
बतलाया गया है । 


ः (२) मिलावट करना श्रावक को ,योग्य नहीं ! आजकल व्यापा- 
रिक केत्र में मिल्रावट का दोर बड़ी तेजी के साथ. चल रहा हैं । थी 
में मिलावट,दुध में मिलावट,आरटे में मिल्ाबट,तेल मे मिल्लावट ! कौन- 
सी चीज बिना. 'मिलाबट की सरलता से मित्र सकती है ” मगर 
मिलावट करना घोर अनेतिकता हे। व्यापारिक दृष्टि से भी यह 
कोई सफंल नीति नहीं है।जो लोग पूर्ण प्रामाणिकता के साथ 
व्यापार करते हैं और शुद्ध चीजें वेचते हैं, उनकी चीज कुछ महंगी 
/“ होगी ओर संभंव है कि आरंभ में उत्तकी बिक्री कम हो, मगर जब 
उनकी प्रासाणशिकता का सिक्‍क्रा लम जाएगा ओर लोग असलियत 
को सममने लगेंगे तो उनका व्यापार ओऔरों की अपेक्षा अधिक चम- 
केगा; इसमें सदेह नहीं | अगर सभी जेन व्यापारी ऐसा निर्णय 
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करले कि हम-प्रामाणिकता के साथ ही व्यापार ' करेंगे ओर किसी 
प्रकार का घोखा-न करते इुए अपनी नीति स्पष्ट रक्खेंगे तो जेन धर्म 
की कितनी प्रभावना हो ! साथ ही उन्हें भी कोई घाटा न रहे | 


(३) शावकों को ऐसे लोगों की संगति से बचना चाहिए जिनके 
विचार ओर आचार का उसके विचार आचार से बिलकुल मेल नहीं 
है.। जो भिथ्यारृष्टि हैं, दुराचारी हैँ ओर अधामिक बृत्ति के हैं, 
जिनकी संगति करने से लाभ के.बदले ह्वानि-होती है, ऐसे लोगों 
की संगति से दुर ही रहना चाहिए | 


(४) अपनी आमदनी का कुछ भाग पारमार्थिक कार्मो के लिए 
निकालना चाहिए। उस रकम से घम, ससाज, जाति आदि के 
कल्याण के काय करना चाहिए। ऐसा करते हुए अहकार को चित्त 
में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए वह दान तो व्यापार धन्‍्धे में हुए 
ग्रापों का थोड़ा-सा प्रायश्वित्त दही है ।- . 


प्रदेशी राजा ने, केशी स्वामी के मुखारविन्द से प्रतिबोध पाकर 
यह आदेश दे दिया था कि-मरे राज्य की आमदनी का चीथाई भाग 
दान में दिया जाय । ॥ ८ 


यह न सममो कि दान देना राजाओं-और. बढ़े २ सेठ-साहूकारों 
का ही काम है; साधारण स्थिति के ,ज्ञोग दान नहीं-दे सकते | अगर 
उन्होंने थोड़ा बहुत दान दे भी दिया तो उसका मद्दत्त्व-ही क्या है * 
यह समझता अ्रमपूर्ण -है। दान का * महत्त्व. रकम. की विशाल्ता में 
नहीं, दाता की उत्सगंभावना में निहित, है। एक निर्धन जन सच्ची 
त्यागभावना से, यश की अमिलाषा न करता हुआ, यदि एक रुपया 
दान करता है तो बह दान किसी धनी के अहकारजनक-सहस्त्र के 
दान से कई गुना प्रशस्त हैे। अतएव,तुस कितना देते ही, यह मत 
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सोचो, मगर दान दो | दाँ, अपने सोमेथ्य को मत छिपाओ । जितसी 
सुविधा हो, उतना अवश्य दो ओर उससे नाम्॒वरी की इच्छा मत 


रक्‍्खो | नामवरी चाहोगे तो वह दान नहीं रह जाएगा, नामतबरी की 
 कीमत्त चुकाता होगा । 


जो रकम दान में दे' चुके हो, समझ लो कि अब वह तुम्दारी 
नहीं है । जब उसकी मसता' का ही त्याग कर दिया-तो फिर .बह 
तुम्हारी रही भी केसे ? अच्छा होगा कि उसे अपने पाल मत रक्खो | 


(५) अपने बालकों के कोमल चित्त पर धम के संध्कार डालना 
श्रावक का अत्यावश्यक कत्तेठ्य है। अ्रगर आपने अपने बालकों को 
धर्म की ओर उन्मुख कर दिया तो उन्तका समग्र जीवन सुधार दिया। 
अतएब जेसे आप उसके लिए आर्थिक पँजी जमा कर जाना चाहते 
हो, उसी प्रकार धार्मिकताकी पू'जी उन्हें दे जाने का प्रयत्न करो । 
पैसा समाप्त होते कया देर लगती है ! जिसकी सन्‍्तान झुससस्‍्कारी 
नहीं है. 5दृड हे, दुराचार के चक्कर में पढ़ गई, उसकी जमा की 
हुई पूजी शीघ्र समाप्त हो जाती है | इसके विपरीत, यदि आप बच्चों 
को संस्कार देकर जाते है तोपूणी न होने पर भी थे खुखपूर्षक 
अपना जीवन व्यतीत करने का मार्य खोज सकेंगे | अतएव आपका 
ध्यान मुख्य रूप से बालकों को' -सुसंस्कारी एव धमनिष्ट बनाने की 
ओर-द्वोना चाहिए | ४ 

देखो, ऋष्णनी के समय तो कंस द्वी ऐसा था जो धर्म को नहीं 
मानता था, मगर आजकल-तो कई कंस पेदा हो गए हैं । 


. जवात्नी का सद्‌, धंत का सद ओर रा|ज्य का सद, यह तीन 
मुख्य मंद सोने गए हैँ । इनमें से एक २ मद सी मनुष्य को अंधा 
बना देता है. तो जिसमें यह दीनों हों, उसका तो कहँना ही कया है ९ 
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यह मद पापी जीव - को ही आते हें |कस में यह तीनों मद प्रचुर 
मात्रा में उत्पन्न दो गए थे । 


इन तीनों मर्दों से मत्त होकर कस किसी को कुछ सममभता ही 
नहीं था | वह मानता था कि इस विश्व में में ह्वी महप्रभु हूँ, बह सभा 
में बेठकर कहा करता था-देखो, में मथुरा का राजा हूँ और मेरा 


नास कस है ! में इन्द्र के समान हैँ ओर इस भूतल पर मेरे समान 
कोई नहीं हैं । ह 


फिर बह परिढतों की ओर दृष्टि घुस! कर बोला--बोलो पंडितो! 
मेरा सामना करने वाला दुनिया में कोई है ? में पाप--पुएय धर्मे- 
अ्रधम कुछ नहीं मानता हँ--बस केवल पराक्रम पर भरोसा करता 
हूँ। यह प्रथ्वी उसी की चेरी है जो पराक्रमी है! पुएय और पाप 
अगर कहीं हैं तो मेरी तलबार में हैं; मेरी निगाह में है । जिसे में 
अनुग्रह की निगाह से देखतां हूँ, वह्दी पुएयशाली है । ऐसा था कस 
का अभिमान ! 


*“” एक दिन कंस देवकी के पास गया ओर एंक छोकरी को देख॑ 
कर कह्दने लगा-क्या यही छोकरी सुमे मारेगी ? देखो, अयबता 
साधु बन गया है, मगर कितना भूठा है | उसने भविष्यवाणी कर 
दी कि देवकी के सातवें गर्भ से उत्पन्न बालक मुझे (कस को) सारेगा ! 
कल इसका निणुय करू गा | 


दूसरे दिन कंस ले वाकायदा दरबार लगाया और बढ़े २ पडितों 
एवं ज्योतिषियों को चुलवाया। जब सभा भवन भर गया तो उसने 
ज्योतिषियों से कद्ा-दे ज्योतिषशास्त्र के परिदतो ! विचार कर भेरे 
प्रश्न का उत्तर देना । दुनिया कहती हे कि साधु के बचन भूठे नहीं 
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होते । परन्तु मेंने साधु के वचनों को झूठा साबित कर दिया है या 
नहीं 


ज्योतिपी चक्कर में पड़ गए सोचने लगे- इस अहंकारी के 
सामने सच कहना मुसीबत मोल लेना है ओर झूठ बोलना शास्त्र 
का ध्रपमान करना है' | तब इसकी बात का क्‍या उत्तर दिया जाय ९ 
आखिर साहस करके उन्होंने कहा--सहाराजाधिराज ! भाग्य के लेख 
कफो-कोन टाल सकता है- पं 


लिखितमपि ललाटे प्रोज्कितु कः समर्थ. ? 


4 


विधाता ने जिसके भाल पर जो लिख दिया है, वह कदापि 
सिध्या नहीं हो सकता | ओर जो नहीं लिखा है, बढ दो भी नहीं 
सकता | 


रामचन्द्र ओर सीता को विधि के विधान के अनुसार वनवास 
को जाना ही पड़ा ! 


तब कंस ने कद्दा--तो मेरा मुकाजिला करने वाला पेंदा हो 
चुका है या श्रब॒पेंदा होगा ? उसकी पहचान बतलाओ, जिससे 
पहले द्वी उसे इस धराघाम से रवाना कर दिया जाय । 


ज्योतिषियों ने कद्ठां-राजन्‌ ! हम शास्त्र देखकर ही इंख प्रश्न 
का उत्तर दे सकेंगे | हु 


$ 


ज्योतिषी विद्वान शास्त्र देखने और आपस में परामर्श करने 
लगे। तत्पश्वात्‌ उन्होंने कद्दा--मद्दाराज ! घोड़े को मारने बाला, पाड़े 
को मारने वाला, बेल को मारने वाला, सारग धनुष को तोड़ने बाला, 
कालिया नाग को चाथने बाला तथा चाणूर मल्ल को पछाड़ने वाला 
दी आपको मारने वाला होगा। 
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अभिमानी के अभिमान को चूर करने बाला कोई न कोई 
तिकल ही आता है । किसी का अभिमसान् सदा टिक नहीं सकता | 
देखो, सूरज ओर चांद कैसे प्रकाशभान हैं. और कितनी ऊंचाई पर 
रहते हैं। मगर उनका भी भ्रास ( ग्रहण ) होता है। तो जब ममुष्य 
के बुरे दिन आते हैं तो उसे अहकार घेर लेता है | और वह अह- 
कार से अन्धा बन जाता है ओर समभझता है कि संसार में मुझ - 
सरीखा कोई हो-ही नहीं सकता । बह दूसरों को दुःख .देता है 
किसु-. .. . 


द १ हा 


- तुंख दीया- सुख होत है, दुख दीयां दुख होय । 


जो दूसरों को खुख देता है, उसे सुख की भ्राप्ति होती है, ओर 
दुःख देने वाले को दुःख मित्नता है। कहावत है इस हाथ दे उस 
हाथ ले। जेसा व्यवहार दूसरों के प्रति करोगे बेसा फल पाओगे ! 
अतएव अगर तुम सुख चाहते हो तो दूसर्रों को खुखी बनाने का, 
प्रयत्न करो | तुम्दारे पाख जो भी साधन-सामग्री है, उसका उपयोग 
इस प्रकार करो कि दूसरे जीवों को आराम पहुँचे। 


अयर अआार्राम चाहते हो, नसीहत यह हमारी है । 
किसी का मत हुस्ाओ दिल,त्मीकों जान प्यारी है ॥ 


भाईयों ! तुम अपना भला चाहते हो तो निश्चय मानो कि 
तुम्हारी भत्राई दूसरों की भलाई में ही है । कोई चाहे कि दूसरों का 
बुरा करके में सुखी बन जाऊं, तो ऐसा होता सम्भव नहीं है । 
बेबुल बोकर आम खाने की इच्छा करना व्यर्थ है । 


अगर तुस मद्दावीर के सच्चे सेवक हो तो कभी किसी का 
बुरा सत सोचो । घुरा करने की बात दुर, बुरा सोचना भी अ्रपने 
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पांव पर कुठाराघात करना है । देखो, बहुत पुण्य के उदय से बीत- 
राग भगवान्‌ का मार्ग हाथ लगा है । 


ससार में. कितने मलुंष्य हैँ जिनको यह सोभोग्य प्रोप्त दो ? 
ऐसा विरल सोभाग्य तुम्हें मिला है तो इससे लाभ उठाल्ो ।आणी 
मात्र को अपने समान सममो। जेसे तुम' स्त्रयं ढुःख -से “बचना 
चाहते हो और सुखी बनना चाहते हो, बेसे ही ससार के समस्त 
प्राणी सुख के अभिलापी हैं । दु.ख,किसी को प्रिय नहीं,है। सब्र 
दुःख से दूर रहना चाहते हैं। अतणएब ऐसा कोई कार्य मत करो 
जिससे किसी फे चित्त !को!पीढ़ां पहुँचे । ऐसे शब्दों का भी प्रयोग 
मत करो ओर मन से भी पीड़ा पहुँचाने क्री बात- मत 'सोचो। 
लितनी तुम्हारे भीतर शक्ति है ओर जितना भी सम्भव द्वो, दूसरों 
को खुखी बनाने का * यत्न करो ।'इसी तरह व्यवद्दार करने से तुमको 
छुख की प्राप्ति द्वोगी:। मनुष्य सात्र यदि. इस,धर्म का पालन करे तो 
यही प्रथ्वी स्त्रग के समान बन जाय | , .,.., ,+ ७ ८ ४. 


गदर 


स्मरण रक्खो कि तुम जो भी भत्ना-बुरा काम करोरे/उसकी 
फल अवश्य मिलने वाला है । कई कामों का फल तो तत्काल मित्र 
जाता है। :,.. ५ ४» । 


लोग ड्ोलर द्वींडे में फूर्लने के लिए- बेठे | इस, हींडे सें 
चार. पालकियां होती हैं-। एक ऊप्र,,एक नीचे,और दो 'दोनों,बाजू 
में रहती हे । जो पालकी-ऊूपर थी, उसमें बठे हुए झ्ाइमी ने नीचे 
बाले को कद्ा-देखोजी, में ऊपर हूँ और मुझे खासी 'आ रही है. । 
में थूक्रंगा । गे जा आस ४» पा 


... नीचे वाले ने फैद्दा-भाई, जरा ठहर जाओ । नीचे आओ तब 
थूक लेना । 


(८४ 

मगर अमभिमान में छुका हुआ वह मलुष्य कब मानने वाला 
था | उसने नीचे बाले पर थुक ही दिया। नीचे वाले ने कुछ नहीं 
कहा। चुपचाप रद्द गया। थोड़ी देर में ही नीचे वाला ऊपर पहुंचा 
ओर ऊपर पाला नीचे आ गया । उस समय ऊपर वाले ने कहा-- 
मुझे: पेशाब लग रही है । ह 


- नीचे वाले ने कहा--जरा रुक जाओ | 


ऊपर बाले ने चठ उत्तर दिया--थूक् तो रुक सकता था, मगर 
पेशाब केसे रुक सकता है १ * 


|| 


यह कह कर उसने पेशाब कर दिया। नीचे वाले के कपड़े 
बिगड़ गए। .सगर सच पूछो तो अपनी दुदृशा का कारण वह स्वयं 
दीथा। न वह दूसरे पर थूकता, न पेशाब से उसके कपड़े खराब 
ही होते । जे 8 रे 


तो यह संसार भी एक प्रकार का द्विडोला है। यहां भी किसी 
की स्थिति एक सी नहीं रहती । आज जो ऊंची स्थिति पर है, वह 
कल नीची स्थिति में चला जाता है ओर नीची स्थिति वाला ऊँची 
स्थिति पर । कब इस भ्रकार का. परिवतेन हो जाएगा, कहा नहीं जा 
सकता। श्रतएणव जब तुम्हारी स्थिति ऊँची हो तो अभिमान मत 
करो। अभिमान चूर-चूर होते कुछ भी देर नहीं लगती। विनम्र 
भाव से रहो । खंसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे पाकर तुम 
अभिमान कर सको; क्योंकि वह वास्तव में तुम्हारी नहीं है और 


सदा तुम्हारे पास रहने वाली नहीं है। अभिमान करोगे तो आगे 
चल कर नीचा देखना पड़ेगा । 


पड 


की पर 


इस प्रकार मानव जीवन में बढ़े विवेक की आवश्यकता है। जो 
विवेक पृथक जीवन को व्यतीत करेगा, बढ आगामी भर्थों को सुख- 
भय बना लेगा ओर जो विवेक के अंकुश को हटाकर उच्छुखल 
प्रवृत्ति करेगा, नह अपने लिए दुःखों की स॒ध्ति कर लेगा। आप लोगों 
को यद्द धस श्रवण करने का अवसर मिला है| इसका सदुपयोग 
करके सुखी बनो। 


घयावर 
६-६- ११ 


४ नीता $ 
| पट 


सत्वेति नाथ तब सस्तवत सयेद- 
मारम्थते तनुधियाउपि तब प्रभ चत्‌। 
चेती हरिष्यति सर्ता नलिनीदलेपु, 
मुक्ताफलद् तिमुपैति ननूंदबिन्दुः ॥ 


सगवान्‌ श्री ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये महाराज 
फर्माते हैं- दे सर्वेज्ष, सर्वेदर्शअनन्त शक्तिमान्‌ पुरुषोत्तम भगवान ! 
कद्दां तक आपकी स्तुति की जाय ९ कहाँ तक आपके गुण्णों का गान 
किया जाय ? 


हे पुरुषोत्तम! हे लोकीत्तम ! हे सर्वोत्तम | आपकी स्तुति 
करने से स्तोता के जन्म जन्मान्तर के पाप घुल जाते है । इस प्रकोरे 
की श्रद्धा से प्रेरित द्ोकर मैं स्वल्प बुद्धि होकर भी आपकी रटुरतिं 
प्रारम्भ कर रहा हूँ। मेरे 6 रचित होने के कारण तो यह्द स्तोत्र 
सत्पुरुषों के चित्त को हरण कर नहीं सकेगा और न रचना की रूचि 
रता ही विद्धानों का चित्त इस ओर आकर्षित कर सकेगी। किन्‍्ए 
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प्रो ! यह स्तोत्र आपका है ओर आपका प्रभाव लोकोत्तर है; इस 
कारण, विश्वास है कि इसकी ओर भव्यञजनों का चित्त आकर्षित होगा । 


जल के एक बिन्दु का अपने आप में कोई महत्त्व नहीं है, 

८ कक च ५ ८5 
तथापि कमलिनी के पत्ते का सम्पक पाकर वह सुकक्‍ताफल की महिसा 
प्राप्त कर लेता है-मोती के समान सुन्दर चमकता हुश्ना दिखाई देता 


०8 


ह्ठ॑। 


तो जिन आदि देव सगबान ऋषभद्देव का ऐसा अलोकिक 

माहात्म्य है, उन्हीं ऋपसदेव भगवान को हसारा वार-बार नमस्कार 
| 
प्र 


९ 


भव्य जीवो | श्रीठाणांगसत्र मे चार प्रकार के द्वाथी कहे गये 
हैँ । यथा-(१) कोई-कोई ह्वाथी सत्र प्रकार से युक्त हैं और शोभनीक 
भी होते हैँ | (२) कोई-कोई युक्त तो हूँ सगर शोभनीक नहीं होते 
(३) कोई-कोई शोभनीक नहीं होते, मगर युक्त होते हैँ और 
(४) कोई-कोई न युक्त होते हैं और न शोभनीक होते दें । 


इन चार प्रकार के हाथियों में प्रथम प्रकार के हाथी सर्वोत्तम 
“गिने जाते हैं। दूसरे श्रोर तीसरे प्रकार के मध्यम माने जाते हैं ओर 
चोथे प्रकार के निकृष्ट समझे जाते हैं । 


इसी प्रकार मनुष्य भी चार प्रकार के होते हूँ । कोई-कोई 
मनुष्य ऐसे भी होते हे जो दिखने मे सुन्दर होते हैं अनायास ही 
उनकी ओर ध्यान आकर्षित हो जाता हे, जिनके चेहरे को देखने 
मात्र से दूसरों को आह्वाद एवं शान्ति की प्राप्ति होती है और साथ 
' ही जनकी प्रवृत्ति भी प्रशलनीय होती है। ऐसे लोग इस उक्ति को 
चरिताथ करते है :-- 


श्प्प कर 
यत्राइतित्तत्र गुणा वसन्ति | 


मनोविज्ञान वेचाओं का कथन है कि मनुष्य के मन में उत्पन्न 
होने वाले विचारों का प्रभाव उसके मुखमण्डल पर अंकित द्वोता 
रहता है । इस सच्चाई को सर्व धारण लोग सरलता से नहीं समझ 
सकते । वे विचारों के सूक्ष्म प्रभाव को लक्षित नहीं कर सकते | ' 
तथापि जब किसी मनुष्य के मन में अनुकम्पा, क्रोध, भय आदि का 
तीत्र बिकार उत्पन्न होता है तो मुखमण्डल पर पढ़ने वाला असर 
इतना स्पष्ट होता है कि उसे साधारण मनुष्य भी परख लेता है | तो 
“जिस प्रकार तीत्र सनोविकार चेहरे पर गहराई के साथ प्रतिब्रिम्बित 
होता है, उसी प्रकार हल्के बिकारों का श्रतिबिम्बित होना भी 
' आवश्यक है। मनुष्य सें ऐसी सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए कि वह उन्हें 
जाँच सके । ल्‍ 
तो जिस मनुष्य का मन सेव दया, क्षमा, अनुकम्पा,सहानु 
भूति, विनीतता आदि सात्तिक भावनाओं से ओतप्रो्र रहता है, 
उसका मुखमण्डल भी अत्यन्त प्रशस्त, सोम्य एवं आह्ृ|दजनक 
होता है । इसी दृष्टि से कद्दा गया है कि सुन्दर आकृति में सुन्दर 
निवास होता है | 


तो जो भनुष्य शोभनीक भी है ओर सच्चरित भी है, उसका 
जीवन प्रशसनीय होता है । जो भी ऐसे मनुष्य के संसर्ग में आते हैं, 
उसकी प्रशंसा करते हैेँ। उसका यश सर्वत्र व्याप्त हो जाता है-। 


कई लोग ऊपरी दिखावा तो बढ़ा अच्छा करते हैं,सुन्दर बस्तर 
एव आभूषण धारण करते हू, साफ-छुथरे रहते हैं, मगर चाल-चलन 
के अच्छे नहीं होते । किसी से बात करते हैं तो नीच भावना से । 
उनका सन कलुपित द्वोता है| पाप के विचारों से परिपूर्ण उनकी 
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वाणी दी उनके असंयम को प्रकट कर देती है। वे किसी को लाभ 
नहीं पहुँचाते, किसी के प्रति सद्दातुभूति नहीं करते । ऐसे लोगों के 
लिए दूसरे कहते है--सपूत के घर यह कपुत केसे पेदा हो गया ? 


भाइयों ! दुनियां में जीना क्या श्लोर मरना क्या है ? आप 
कहेंगे कि सांस का चाल्ु रहना जीवित रहना कहलाता हैं और 
सांस बंद हो जाना मरना है । परन्तु यदि वायु का श्राना-जाना ही 
जीवन है तो लोद्दार की धोकनी को आप जीवित क्यों नही कहते ? 
वह तो जब चलती है तो रुनुष्य से भी ज्यादा वायु को प्रहण करती 
ओर छोड़ती है | ऐसी स्थिति में सच्चे जीवन का अर्थ कुछ ओर 
ही समझना पड़ेगा । एक कवि ने कह्दा है --_ 


दानोप्मोगरहिता, रिवसा यत्य यान्ति वे | 
से लोहकारभस्त्रेव, श्वस्भपि न जीवति ॥ 


अर्थात्‌-जो पुरुष प्राप्प लद्मी आदि साधनों का दान करके 
दूमरों को साता नहीं पहुँचाता ओर कंजूसी के कारण नो स्वयं भी 
उपयोग नहीं करता ओर जो यों द्वी दिन ज्यतीव करता है, बद्द 
लोहार की धोंकनी के समान श्वासोच्छुबास लेता हुआ भी जीबित 
नहीं हैं । 


५ तो फिर वास्तव में जीवन क्‍या है ? ओर किसका जीवन 
साथक है ) इसका उत्तर दिया गया है-- 


स जीवति गुणा यरय धर्मो यत्य स जीवति । 
गुणधर्म विहीनों यो, निष्फल तस्य जीवितम्‌ ॥ 


वास्तव में जीवित वह है जिसमे सदूगुण विद्यमान हैं । 
जीवित बह हे जिसके व्यवहार में धार्मिकता श्रोत्ग्रोत है । जिससे 
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सद्गुण नहीं ओर घर्म भी नहीं है, उसका जीवन निष्फल हे । 
जीना, न जीने के समान है | 


भाईयों । लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं, वह जब जीवित है, 
तब भी जीवित है ओर जब मर गया है, तब भी जीवित है । वह 
सर कर भी अमर है, क्योंकि यद्यपि उसका भोतिक शरीर नष्ट हो 
गया है तथापि यश शरीर विद्यमान है और जन-जन के छद॒य में 
बह वास करता है | ज्ञोग उसके नाम पर अपनी श्रद्धा के सुमन 
समपित करते हैं। इसके बिपरीव, जिसका जीवन 'अपयश के 
कल्ंक से कलक्ति है, जिसके नाम पर लोग घृणा वरसाते हें, 
सत्र जिसकी निनन्‍्दा ही निन्‍दा सुनाई देती है, बह श्यास लेता हुआ 
भी मृतक के समान हे । जिसने अपने जीवन मे सदगुर्णा का सचय 
नहीं किया ओर धर्म की आराधना नहीं की, वह व्यथ ही मनुष्य 


बना | सनुष्य बन कर भी वह कुछ लाभ नहीं उठा पाया। उसका 
जीवन निष्फल है | 


आपका कितना बडा स्ीसास्य है कि आपको ऐसे देश में जर 

मित्ना है, जिसका इतिहास अत्यन्त उज्ज्वल है ओर ज्ञिस देश के 
अतीतकालीन अद्दापुरुषों के एक से एक उत्तम जीवन आज्ञ भी विश्व 
के सामने महान्‌ आदर्श के रूप में उपस्थित हैं। इन मद्दापुरुषों की 
पवित्र जीवनियों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं । समय-समय 
पर आपको उनकी जीवनियाँ सुनने को मिलती हैं। इतने और 
ऐसे-ऐसे पविन्नात्मा किसी अन्य देश में नहीं हुए। फिर भी आप उनसे 
लाभ न उठावें ओर उनके चरणचिह्नों पर चलने का थोड़ा-सा भी 
प्रयत्न न करे तो कितने खेद की बात है । 


देखो, महाराज दशरथ -के सुपुनत्र रामचन्द्रजी का जीचन कितना - 
उच्च कोटि का था? उनके जीवन से -कितनी ही ऊँची विशेषताएँ 
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मिलती हैं | अपने सौतेल्ले भाई के लिए स्वेच्छापू्वक अवध का 
'विशाल राज्य त्याग देना कोई सावारण त्याग है ? आप अपने सहो- 
दर भाई के लिये कितना त्याग कर सकते हू ? अज्ी त्याग तो दूर 
रहा, आज शकड़ों ऐसे वर्याक्त सिलेगे जो अपने भाई का हक हड़प 
जाना चाहते है ओर अबसर मिलने पर हड़प भी जाते हैं। अगर न्या- 
यात्रयों से रिपोर्ट इक्ट्टी की जाय तो हजारों मुकदमे भाई-भाई के 
बीच चलते मिलेंगे। तुच्छ-सी सम्पत्ति के लिये भाई भाई के खून 
का प्यासा बन जाता है। यह दशा है आज इस देश की। ओर देश 
दावा करता है रामचन्द्रजी का अनुयायी होने का । 


भाइयो ! रामचन्द्रजी का जीवनचरित तुमने एक बार नहीं, 
अनेकों बार सुना होगा । किन्तु एक बार विचार तो करो कि उनके 
चरित स तुमने क्या सीखा ? तुमने उनसे उदारता त्याग बीरता 
सीखी ? अ्रातृप्रेस सीखा ? पितृभक्ति सीखी ? स्वालम्बन सीखा ? 


. जिन भरत चक्रवर्त्ती के नाम पर यह देश आज भी भारतवर्ष 
कहलाता हे, उतकी जीवनी पढ-छुन कर तुमने क्या शिक्षा ग्रहण की ? 
पिता जिनके तीर्थंकर थे, स्वयं जो चक्रवर्ती थे ससार का उत्तम से 
उत्तम बे भव जिनके चरणों में लोटता था, सहस्त्रों देव भी जिनके 
सेवक थे, वह सहापुरुष अन्तर में कितना अ्रत्निप्त था ? विश्व का सर्बो- 
त्तम वेभव उसको अन्तरात्मा-को स्पश नहीं कर सका | साम्राज्य उसे 
प्रभावित नहीं कर सका । वह ऋद्धि का दास नहीं, स्वामी था। इसी 
कारण ऋद्धि, उसके आत्मिक विकास को अवरुद्ध नहीं कर सकी। वह 
कार्च के महल में ही सर्वेज्ष-सर्वरर्शी हो गया । है 

- ज्िक्रमादित्य राज। कितना प्रवापो हुआ है? उद्के नाम का 
सदत्‌ आज भी चल रहा है । हि 
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एक जीव घर में पुण्यवान्‌ होता है तो सारा इुटुम्ब पुण्यवान 
भ्रौर घर्मनिष्टठ बन जाता है ओर यदि घर में एक व्यक्ति पापी हो तो 
सारे छुटुम्व पर उप्तके पाप की परछाई पड़े बिला नहीं रहती। 


किसी नगर में एक सेठ रहता था। पत्ि, पुत्र श्रोर पुन्रवधू 
उसके परिवार में थे।सेठ की कई दुकाने थी और घन की कसी नहीं 
थी । पुत्रवधू बड़ी धर्मात्या थी, पर और कोई धम का नाम भी नहीं 
जानता था। दान देना, सामाय्रिक करना, उपवास-पीषध करना सुत्ति- 
राजों का उपदेश सुनना आंदि कुछ भी घसे-क्रिया नहीं होती थी | घर 
का काम-काज नोकर करते थे और सास-बहू भोजनादि से निश्वत 
होकर ऊपर मालिये में चली जाती थी | वहां बेंठ कर समय बिताने 
के लिये कसीदा वगेरह क्रिया करती थीं । दुकान के ऊपर ह्वी करोखा 


था, जिसमें चिके पड़ी थीं। बाजार के नज़ारे री देखती जाती थीं . 
ओर काम भी करती जाती थी। 


सयोग से एक दिन सास किसी दूसरे कमरे में थी और बहू 
अकेली मरोखे में वेठी थी। उसी समय एक भिखारी सेठजी की 
दुकान पर शआ्राकर खड़ा हो गया और बोला;-- ; 


है कोई देने वाला टुअका, 
में तीन काल का सुक्का । 


भिखारी बहुत देर तक खड़ा रहा और ललचाई आँखों से 
देखता रहा | उसके चेहरे पर दीनतां थी ओर भूख के चिह्न स्पष्ठ 
दिखाई दे रहे थे । शरीर से कश था और फटे तथा मैले कपड़ों से, 
वल्कि कहना चाहिए कि चिथद़ों से किसी प्रकार लाज ढेंके हुए था । 
उसकी द्वालत देख कर किसी को भी दया आ सकती थीं । 
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मगर सठ ने एक न सुनी । न कुछ दिया ओर न उत्तर ही 
दिया। वह अपने काम में इस प्रकार लगा रहा मानो भरिद्चारो को 
बात उप्तके कानों में हो न पड़ी हो | 


बहू ने मरोखे में से यह दृश्य देखा । इसक्रा हृदय करुणा 
द्रवित दो गया | परन्तु वेचारी दे कुछ नहीं सकती थी । आ्राखिर जब 
उससे न रहा गया तो बोली हम तो खुद बासी दुकड़े खाते हैँ ओर 
उपवास करते हैं.। तुम आगे जाओ | क्यों व्यर्थ समय नष्ठ करते हो? 


भिखारी निराश होकर आगे चला मया। सेठ ने भिखारी की 
बार-बार की पुकार तो सुनी नहीं, सगर बहू के शब्द सुन लिये। वह 
मन ही मन जल-भुन्त कर खांक हो गया | सोचने लगा- वहू ने आज 
हमारी बड़ी चेइज्नती की है ! वह भी दस-बारह आदमियों के 
सामने । इन छुनने वालों ने भी क्या समझा होगा | क्या हम लोग 
भूखों मरते हैं ? क्‍या बहू को वासी ठुकड़ें:ही खाने को मिलते हैं ? 
फिह बहू ने क्‍यों हमें कूठा वद॒नाम किया ? ऐसी कुपात्र वह, किस 
काम की ? 


' शाम को सेठजी जब रसोई जीसने आये-तो रसोई जीमने से 
पहले, अआ्रासन पर बेठ कर एक, पत्न" पढने लगे। सेठानी ने कहा- 
अजी पहले आराम से रसोई तो जीम लो। सेठ बोले पन्न बहुत 
जरुरी है 


« ” सेठानी- कहाँ से आया है. 


सेठ-पुत्रवधू के पीहर से आया है। उसके पिता सख्त बीमार 
हैं । लिखा है- मिलना हो तो शीघ्र भेज दो) 

बहू ने यह समाचार झुना तो रोने लगी और कइ्दने लगी- देख- 
पन्द्रह्द रोज के.लिये भेज दीजिये । 
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सेठ ने कह्ा- कल में स्त्रय॑ जाऊँगा और साथ लेता जाऊगा। 
तेयारी कर रखता | क 


दूसरे दिन दोनों रवाना होकर बहू के पीद्र पहुँच गये | पीहर , 
बालों को एकाएक इस भश्रकार पहुँचने से कुछ आश्रय ओर सन्देह्द 
हुआ । बहू के विता ने पूछा- सौभाग्य की बात है कि आपका पहढ्मा- 
पंण हुआ, मगर यद्द तो बवलाइए कि अकस्मात्‌ आने का क्या कारण 
हे 


सेठ ने कद्ा-मैं आगे जा रद्द हूँ। अत. सोचा कि बहू को भी 
लेता चलेँ। आपसे मुलाकात द्वो जायेगी । 


बहू के पिता ने उत्तर दिया-तवब तो आपने हसारे ऊपर बढ़ा 
अलुग्रह किया ।' फिर संचाई की थाह लेने के इरादे से कद्दा--जे से 
आप बिना बुलाये छोड जा रहे हैं, वेसे ही हम भी बाई को कुछ 
दिनों में भेज देंगे । ः 


यह सुन कर सेठ बिचार में छूब गया | वषह्ट चाइता था कि कह 
दे- नहीं, जब तक हमारे यहाँ से कोई लेने न आवे तब तक आप न 
भेजें । मगर कुछ सोच कर घुप्पी साध गया+ बिना कुछ उत्तर दिये 
दुकानों की जाँच करने चला गया है 


लडकी ने अपने पिता को तंदरुस्त देखकर उस पत्र के विषय 
में कुछ भी नहीं पूछा | यद्यपि वह चिन्तित थी यह जानने के लिये 
कि यह्‌ सब केसे हुआ ? मगर मुद्द से बह कुछ बोली नहीं। 


घर पहुँच कर सेठज्ी ने अपने लड़के के लिए एक 
सुन्दर और सुशील लड़की ;की आवश्यकता - दिखलाते 
हुए अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखें | कई, रिश्तेदारों ः को 
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एसे पत्र लिखे गये थे | एक पत्र लडकी के बाप के द्वाथ लग गया । 
बह अ्रत्यन्त चिन्तित होकर, लड़की के पास पहुँचा । उससे पूछा-- 
चेटी, क्या तुने सुसराल, में फोई गलती की है, अपने सास ससुर 
को नाराज किया है ? उनका कोई अविनय किया है ? 


लड़की ने कद्दा नहीं, मैंने अपनो जानकारी में कोई अपराध 
नहीं किया हे 


लड़की से उत्तर पाकर उसका पिता सेठ के पास गया । पूछा- 
सेठ साहच्र, आखिर क्या कारण है कि आप अपने लड़के का दूसरा 
जिवाह करता चाददेते हैं? मेरी लड़की से कया अपराध वन गया है ? 


पहले तो सेठ ने टालमटूल क्रिया, मगर जब उसने वह पत्र 
पश किया तो मुकरने की जगह नहीं रह्दी। आखिर सेठ 'ने कद्दा--- 
देखिए समधी साहब ! आपकी लड़ ही रूपचती है, गुणवती है और 
सच तरह से ठीक है । मगर उसने एक दिन हमारी बढ़ी तौहीन की 
हैं । कई लोगों के सामने उसने एक भिखारी से कहा--हम तो- बासी 
रोटी खाते हैं श्रौर उपवास करते हैं।इस मिथ्या भाषण का कोई 
ठिकाना है | ज्ञिस घर में टंडी-बासोी खाना मिलता हो, उस घर की 
बहू भी गैरों के सामने ऐसा नहीं कहती | उसे भी अपने घर की 
प्रतिष्ठ का खयाज्न रहता है| किन्तु मेरे यहाँ तो नित्य नये पकवान 
बनते हैं | किर भी बहू ने हमारी बदनासी की | सद्मृद्धिणी का यह 
कत्तेठ्य नहीं है । इसी कारण मैंने अपने लड़के का. दूसरा विवाह 
करने का विचार किया है । 


लड़की के पिता ने यह स्पष्टीकरण सुनकर सोचा--मेरी पुत्री 
ऐसी फूहड या कुसस्कारी नहीं है कि भूठमूठ अपने घर को बदनाम 
करे । ऐसी बातें अ्रत्यन्त सूखे स्त्रियाँ ही -कद्दती हैं । समझदार स्त्री 
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का कर्तव्य यह होता है कि अपने घर की द्वीनता को छिपाए, न कि 
उसका ढोल पीटे। जैसी घर की स्थिति हो, उसी में उसे सन्तोपपूवेक 
निभाना चाहिए | थददी कुलीनता की निशानी है | मगर समधी जो 


कह रहें हैं, उसे भी असत्य कह देना ठीक नहीं है । मालूम होता 
है, कहीं कोई गलतफहमी है । उसे दूर न किया गया तो श्रनर्थ होगा । 


यह सोचकर लड़की के पिता ने अपने समधी से कट्टा--से2 
साहब ! आपका कथन मिथ्या नहीं हो सकता, पर मेरी लड़की भी 
ऐसी मुख नहीं कि आपकी तोहीन करने का विचार कर सके । जो 
घटना हुई है, उसमें कोई न कोई रहस्य अवश्य है उपके स्पष्टीकरण 
की आवश्यकता है । में लड़की को यहीं लाता हूँ और आपकी मोजू: 
दगी में ही उससे जवाघ तलब करू गा। उसकी सफाई झुनने के वाद 
आप जो चाहें, फेसला करना ! 


सेठ ने सोचा--बात एकदम यथाथ है, वद्द सफाई क्या देगी । 
अगर न जाय तो क्या हानि है ? 


लड़की चुलवाई गईं। उससे पूछा गया--क्‍या तुमने मिखारी 
को यह्‌ शब्दे कद्दे 


लड़की ने विचार कर कहा--मेरे कहे शब्द शस्सुरजी ने खुन 
लिये हैं; मगर सेंगते के शब्द सुने या नहीं ! 


सेठजी ने कहा--याद नहीं हैं। ह 
लड़की ने याद दिलाया तो कहा--हाँ कद्दे तो थे । 


पुनः लड़की बोली--मिखारी ने- कद्दा कि में तीन काल का 
अर्थात भूंत, वच्तमान ओर भविष्य का भूखा हूँ। अंत, मुझे कुछ 
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डुकड़े दे दो। उसका अशिप्राय यद्द थी कि मैंने भूतकाल में कुर्छ भी 
पुण्य नहीं कमाया, इस कारण भीख माँग रद्द हूँ। वत्तमान स्का में भी 
पुण्य नहीं कर रहा हूँ, अतएव भविष्य में भी मेरी यही दंशा रद्देगी । 


भिखारी के इस कथन के उत्तर में मेने कहा--हम बासी 
खाते हैं और उपवास करते हैँ । इसका आशय यहद्द था कि हम सब 
मे पूर्व जन्म में पुण्य कमाया था, अतः इस समय उसका फल्न भोग 
रहे हैं--मौज उड़ा रहे हें, किन्तु आगे के लिए कुछ नहीं करते हैं; 
अत: आगे जकेर फाकाकशी करनी होगी। मेंगता बंननी पड़ेगा । 
पूरवकृत पुएय का फेलोपभोग करना और नया पुण्य नहीं उपाज॑न 
करता ही वासी खाना है । ' 


अन्त में उसने कहा--मैंने सदूभावना से द्वीयह बात कही 
थी | ख्छुर साइब को बदनाम करने की मेरी नियत नहीं थी। उनकी 
बदनासी मेरी ही बदनामी है और उनकी प्रतिष्ठा को दी मैं अपनी 
प्रतिष्ठा समझती हूँ। फिर भी सेरी बतत से|आपको कष्ट पहुँचा है, 
इसका मुझे अत्यन्त खेद है । में क्षमा चाहती हूँ । 


: पुत्रबधू के मुंख से यह स्पष्टीकरण झुनकर सेठजी के मन का 
सांरा मेल घुल गया। यही नहीं, उनके अन्दर के नेत्र खुल गये | 
उन्हें अत्यन्त प्रसन्नता हुई | वह बोले--वेदी, इंस घर के सब से 
बड़ा पुण्योदय यही है कि तुम सरीखा रत्न हमें मिला । में श्रब तंक 
झअन्धकार में था। आज प्रकाश में आया हूँ। ऐसा प्रभावजनक उपेदेश 
मैंने पहले कभी नहीं सुंना था मुझे खेद है. कि अनजान में तुम्हारे 
प्रति अन्याय हो गया | तुमने हमे आगे के कल्याण का मार्ग बतला 
दिया है | । ' 

इस धठना के बाद घर का सारा चातावरणुं बंदेल गया। सब 
लोग अपनी २ शक्ति के अनुसार घंसेध्यान करने लगे। अब कोई 


१६८ .€ 


भिखारी उनके द्वार से खाली नहीं जाता था। पृत्रवधु ने घर के सब 
लोगों को धर्मशिक्षा दी ओर आवक-श्राविका बना दिया। सब्र धमे- 
क्रिया करने लगे और डरने लगे कि कद्दी मंगते न बन जाएँ । 

कहने का अभिप्राय यह है कि परिवार के एक ही व्यक्तिं ने 
अपनी अ्रविचल आस्था से सब को सम्मार्ग पर लगा दिया | 


किन्तु एक पापी कंस ऐसा जन्‍्मा जिसने सारे परिवार का 


दढ 


नामोनिशा मिटा दिया । 


गोकुल में ऋष्णजी मौज से रहते हैँ । उधर कंस ने ज्योतिषियों 
से पूछा--मेरा दुश्मन कौन,है? ज्योतिवियों ने उसके दुश्मन के 
चिह॒ बतल्ा दिए। कस के पूछने पर उन्होंने यह कह दिया कि 
उसका जन्म द्वो चुका है । तब कंस ने भीतर ही भीतर घबरा कर 
पूछा-तो क्या श्रतिमुक्कक अनगार का कथन सत्य है ? 

ज्योतिषियों ने द्विम्मत के साथ कहा - जी हाँ,शास्त्र से तो ऐसा 
ही जाने पढ़ता है । 

'कंस ने अपने दुश्मन को पहचानने का प्रयत्न प्रारंभ किग्रा! 
उसने गो कुल में घोड़े को इसलिए छुड़वाया कि जो उसे मार डालेगा,इसी 
को अपना दुश्मन समझ लूगा, क्योंकि ज्योतिषियों ने एक पहचान 
यह भी बतलाई है। जब गोकुल् में घोडा छोड़ा गया तो कृष्णजी 
यशोदा सैया की आँख वचाकर घर से किल भागे । घोड़े के वाल - 
पकेड कर उसकी पीठ पर सवार द्वो गये | इसे नचाना शुरु क्रिया । 
घोड़ा चक्कर खाकर गिर पड़ा और मर गया । 

कंस को घोड़े के मरने का समाचार मित्रा तो उसने पका 
निश्चय करने के लिए क्रशशः भेसा, हाथी और वृषभ भेजा, किन्तु * 
ऊष्ण ने सब को पछाड़ दिया और मार बाला | 

एक दिन ऋष्णजी यमुना के किनारे लड़कों के साथ गायें चराते 
हुए गेंद खेल रद्दे थे । अचानक गेंद नदी में चली गई । कृष्णजी गेंद 
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लेने के लिए पाताल में गये। वहाँ सोते हुए शेषनांग को जगाया। 
नाग फुकारता हुआ इनकी ओर लपका | उसने काठने की तेयारी 
की । किन्तु साहसमूर्ति कृष्ण उसके फन पर सबार हो गए । उन्दीने 
नांना प्रकार के रूप दिखलाए | नागिन ने फह्या--अपनी गेंद लें लो 
श्रौर मेरे पति को छोड़ दो | ' 


कृष्ण ने हँसते हुए कहा--यह मेरी सवारी है। में इस पर 
बेठ कर ऊपर तक जाऊँंगा | 


क्ृष्णजी जब ऊपर आए तो विलखते हुए नन्द, यशोदा और 
दूसरे ग्वालों की जान में जान आईं । यशोदा ने दौढ़ कर उन्‍हें छाठी 
से लगा लिया । " 


यशोदा ने देखा कि कृष्ण बड़ा उत्पाती हो गया है श्रौर खतर- 
नाक साहस करने लगा है | कभी कहीं संकट में न पड़ जाय ? यह 
सोचकर वह कृष्ण को घर में . ही रखने लगीं। मगर कृष्ण जैसे 
पुरुष घर में बेठने के लिए उत्पन्न नह्दीं होते ! 


उधर कंस, कृष्ण का हाल सुन कर घंबराने लगा | वह प्रतिदिन 
कोई न कोई उपाय ऋष्णजी का काम तसाम करते के लिए करता 
मगर कारगर कोई न होता | 


वासुदेव कऋष्ण महान्‌ पुण्य साथ में लेकर जन्म थे ।-उनका' एक 
तो क्या, इजार कस भी बाल भी बांका नहीं कर सकते थे । 

भाइयो । इस जगत में पुण्य ही सब से बड़ा और समर्थ सहा- 
यक है । पुण्य जब तक पल्ले में है, अबित के द्ेतु भी छवित के देतु 
बन जाते हैं | सॉप भी माला बन जाता है । शत्रु भी अनायास मित्र 
घन जाते हैं| पुएयवान्‌ को सभी सामग्री ऐसी मिलती है. कि उसको 


छुख की प्राप्ति होती है । उत्तका दुख भी सुख के रूप में परिणत 
दो जाता है। 
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हक 
२५५ $़ि 
न, 

5 


लोग सममते हैँ कि घन हमारा रक्षक है, घन ने हमार! 
सहायता की है.। मगर यह उनकी ना ससझी है । ऐसे लोगों को 
समभना चाहिए कि घन तुम्हारी रक्षा करता है. पर धन की रक्षा 
कौन करता है ? अरे ,ुलब पुण्य निश्शेप हो जाता है तो धन के बड़े- 
बड़े भण्डार भी सहसा कपूर की तरह ब्लींन हो जाते है | वास्तव 
में पुण्य के उदय से ही घन की रक्षा होती है । 


कुछ लोग मानते हैं कि हमारी रक्षा जन से, कुट् ग्र, परिवार, 

सेन्य आदि से हो रही है। किन्तु उन्हें अपनी इस धारणा की 

परीक्षा रोग के समय करना चाहिए | देखना चाहिए कि रीगजनित 

पीड़ा होने पर कितने स्वजन रक्षा करते दे । ऐसे लोगों को नमिराजञ 
का स्मरण करना चाहिए। 


अप्निप्राय यह है कि वास्तव में पुस्य के सिवाय अगत्त में रक्ता 
करने वाला कोई नहीं है | अन्तरंग में पुण्य प्रबल होता दे तो कोई 
बाह्य निरमित्त रक्षा का भिन्न जाता है| पुणय न हो तो कोई रक्षा नहीं 
कर सकता | अतएब अगर आप अपनी रक्षा चाहते हैं तो पुण्य-धर्म 
करो । इसी से छुख की प्राप्ति होगी] यही आपका जाता है |. 


ब्यावर | 
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आम्ता॑ तव , स्तवनमस्तसमस्तदोएं, 
पत्तंकथा 5 पि जया दुरितानि हन्ति । 
दूरे. सहस्तकिण॒: कुरते प्रमैव, 
पद्माकरिपु जलजानि विक्राश भाजि ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आंचाय सहाराज 
फमाते हैं-हे सबवज्न, सर्बदर्शी, श्रन्ततशक्तिमान, पुरुषोत्तम, लोकोत्तम, 
सर्वोत्तम, भगवन्‌ | कहाँ तक आपकी स्तुति की जाय ? हे प्रभो | कहाँ 
तक आपके गुर्णो का गान किया जाय ? 


प्रभो ! आप संसार से दूर रहते हुए भी उन -संसारी, प्राणियों 
के, जो आपका नित्य स्मरण, गुणानुवाद एवं स्तवन्त करते हैं, समस्त 
पापों को नष्ट कर देते हैं ' बल्कि आपके स्तवन से ही उनके पापों 
का क्षय हो जाता है,जो आपकी कथा सुनते हैं,सुनाते हैं,,नकी समस्त 
चिन्ताएँ दूर हो जाती हैं,तो भला आपके स्तवन से क्यों नहीं होगी ? 
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कोई आशका कर सकता है कि भगवान्‌ तो वहूत दूर रहते हैं, 
फिर उनका कथा संस्तवन करने वाले के पापों का प्रणाश कैसे कर 
सकती है? किन्तु सूर्य क्या विकसित करने के लिए कमल के पास 
आता है ? नहीं। वह भी कमल स बहुत दूर रहता है. फिर भी उस 
की प्रभा से ही कमल खिल उठते हैं। ऐसी स्थिति में, लोक्षाग्र में 
स्थित भगवान ऋषभदेव की कथा भी यदि ससारी जीवों के पापों 
का विनाश कर दे तो क्‍या विस्मय हे ? 


भाइयों | जगत्‌ के सोतिक पदार्थ में भी विचित्र-विचित्र शक्तियाँ 
विद्यमान रहती हैं, जिनकी सांघारण लोगों को कल्पत्ता तक नहीं हो 
सकती । कहीं पापड़ बन रहे हों और आसपास से मासिक धर्म वाली 
स्‍त्री निकल जाय तो उसका असर पापड़ों पर हो जाता है-पापड़ लाल 
हो जाते हैं। जब' अ्रशुभ पुदुगरलों में भी इतनी शक्ति है तव परमा- 
त्मा में पाप विनाशक शक्ष्ति के डोने में क्या आश्रय है? 


हा, पार्पो का विनाश करने के लिए भगवान्‌ के प्रति भक्तिमय 
भावना होनी चाहिए, जिसका सन पापों के पंक में फेंसा हुआ है 
श्रोर केवल जीभ से जो स्तवन-गान कर रहा है, उसकी बात न्यारी 
है; किन्तु जो भक्तिभाव से सगवान का स्तब॒न करंता है, उसके सम- 
स्त पार्षों का नंश अवश्य हो जाता है | पापों के नाश से दुःखों का 
नोश होता है और अन्त में अनन्त _ अव्याबाघ सुख की प्राप्ति हो 
जाती है । 


तो जिनके स्तवन में इतना मॉंद्वात्म्य है, उन ऋषभदेव भगवान्‌ 
को दी हमारा बार २ नमस्कार हो । | 


हा 


कुछे दिल्लों से आपको -श्रीस्थानां पसूत्र की चौमंगियाँ सममाने 
का प्रयत्त किया जा .रदा,हे । इन्हें सुनकर आपको अपने क्षीबन की 
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परीक्षा करनी है ओर देखना है कि आप किस सग में 'फिट' होते 
हैं | सनुष्य जेसे अपनी आधिक स्थिति की समीक्षा करता है, उसी 
प्रकार उसे अपने जीवन व्यवहार की भी समीक्षा करनी चाहिए । 
प्रत्येक को सोचना चाहिये कि मेरा -जीवन केसा होचा चाहिए? 
वबत्तमान में केसा है) उसमें जो कमी है, उसे दूर केसे किया जाय ? 
यदि यह कसी दूर न की गई तो क्या परिणाम होगा १ इस प्रकार 
जीवन की सही २ श्रालोचना करने से आपको अपनी घुराई-भल्ताई 
का स्पष्ट पता चलेगा | आपके जीवन का सही चित्र क्रापके सामने 
उपस्थित रहेगा | आप अपने को समझ सकेंगे। | 
बंहुत से लोग ऐसे होते हैं जो श्रत्येक विपय॑ पर तके बितक 
करने को तैयांर रहते हैं और उनकी बातों से ज्ञात होता है कि वे 
विविध विषयों के वेत्ता हैं, मगर श्ाश्थये यह देखकर होता है,कि ' 
अपने आन्तरिक जीवन के सम्बन्ध में वे एकट्स अनभिन्न हैं। वे 
'पद्या तले अधेरा' की कद्दावत चरितार्थ करते हैं। आँख दूसरों कों 
देखती है, अपने आपको नहीं -देखती । इसी प्रकार वे. लोग भी 
सारी सृष्ठि के रहंस्‍्यों पर तो बहस कर सकते हैं, मगर अपने 
को नहीं जानते। | * 
.. ज्ञान फी सार्थकता अपने आपको जानने में है। झगर आपने 
अफ्ले आपको-आत्सा को--समझ लिया है तो मानो कि सभी कुछ 
समम लिया है। जिसते आत्मा को नहीं, ज़ाना, उसते दूसरा बहुत 
कुछ, जाम कर भी, कुछ नहीं जाता । ज्ञानी पुरुष कहते हैं:-- . 


. आत्मावबोधान्र पर॑ हि किज्चितू । 
, इस विशाल चिश्व में अनेक -उत्तम पदार्थ , ब्रिद्यमात्त हैं, परन्तु 
आत्मक्षान से बढ़ कर अन्य कुछ-भी नहीं है | जिसते आत्म ज्ञान 
प्राप्त कर लिया, उसे कुछ प्राप्तिव्य नहीं रह गया। - 


२०९४ की 


शास्त्रकारों ने नाना प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया है कि 
मनुष्य किसी भी तरीके से अपने को सममे। श्रीम्थानांगसत्र की 
चोभंगियाँ भी इसीलिए हैं कि आप अपने स्वरूप को समझें 'भोर 
सममाकर जीवन को ऐसा बनाएँ जिससे आपका भविष्य मंगलमय 
बन जाय | ह 


हों, तो बतलाया गया है कि चार प्रकार के हाथियाँ के समान 
पुरुष भी चार प्रकार के होते हँ। कोई पुरुष रूपवान्‌ भी होता है 
ओर इसका परिणमन भी अच्छा होता है-अथात उसका चाल-चलन 
भी अच्छा होता है। अनाथी मुनि का उल्लेख करके बतलाया जा 
चुका है कि वह इसी भग से सम्मिलित थे। उनके रूप को देखकर 
अ्रशिक राजा भी चलता २ रुक गया था। शरीर के समस्त अवयत्रों 
का यथोचित होना ही रूप कहलाता हैं, न कि काला गोरा होना | 
काला-गोरा बर्ण है ओर शरीर सौष्ठब् रूप हे। 


कोई २ परिणत तो अच्छे दोते हैं, सगर रूपवान्‌ नहीं होते । 
कोई २ रूपबान होते हैं. मगर उनका परिणमन अच्छा नहीं होता । 
कोई ऐसे भी द्ोते हैं जो न तो रूपचान्‌ ही होते दूँ ओर न सुपरिणत 
द्वी होते हैं | 


महाराणा प्रताप का चित्र देखने से पता चलता है कि वे कैसे 
रूपवान थे । शुभ नामकर्म के उदय से 'सुन्दर रूप की प्राप्ति होती 
है। यह रूप की बात नहीं, वस्तुत पुण्य-पाप की बात हो रही है । 
लो पुण्य उपाजेन करके आए हैं, उन्होंने रूप पाया है और जिन्होंने 
पाप किया था, उन्होंने पूरी इन्द्रियाँ नहीं प्राप्त की हैं | तात्पय यह है 
कि पूर्व॑भव में ऊूत शुभाशुभ कर्म के अनुसार ही इस जन्म में शारी- 
रिक सम्पत्ति की प्राप्ति हुई है ओर इस' जन्म में किय्रे कर्मों के भनु- 


की १०५ 


सार आगामी जीवन में प्राप्ति होगी । इससे यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि प्रत्येक जीव का भविष्य उसी के द्वाथ में है, किसी दूसरे के 
हाथ में नहीं। मनुष्य जेसा चादे,अपता भविष्य निर्माण कर सकता है । 


ऐसा होने पर भी खेद की बात यह है कि अधिकांश मनुष्य 
गफलत में रहते देँ। वे बत्तेमान में इतने तज्लीन हो जाते हैं कि 
आगे की बात ही भूल जाते दूँ, मानों जो कुछ है सो वत्तेमान ही 
है; आगे कुछ रहेगा ही नहीं--श्रय्ला जन्म होगा ही नहीं। सगर 
इस प्रकार की गफल्लनत का नतीजा बहुत बुरा होता है । वर्त्तमान 
जीवन तो थोड़े दी समय का है, परन्तु भविष्य तो अनन्त है | उसकी 
ओर ध्यान न देने से बड़ी गलती दूसरी नहीं हो सकती | अतएव 
अगर आप अपना भविष्य आनन्द्सय बनाना चाहते हैं तो सावधान 
हो जाइए । यही सुन्दर अवसर हे।इस अबसर को चूकों मत । ८ 
एक बार हाथ से बाजी चली गई तो फिर हाथ आना कठिन है । जो 
समय जा रहा है, फिर मित्नने का नहीं । इस प्रकार के अबसर को 
गेंबा देगा सूर्खेता की हृद होगी । 


पुस्यवन्ध करने में कोई तकत्लीफ नहीं होती | तनिक अपने सन 
को संभालने ओर साधने की ही श्रावश्यकता है। मन कुछ न कुछ 
विचार तो करता ही रहता हे, उसे बुरे विचारों की तरफ से मोड़ कर 
दूसरी दिशा में ले जाने की आवश्यकता है । किसी का बुरा करने का 
विचार मत करो, किसी की उन्नति देख कर डाइपमत करो | प्राणियों 
पर अनुकम्पा का भाव रक्खो । यथासंभव दूसरों की सहद्दायता करो | 
जितना बन सके दूसरों को ,खुखी बनाने का प्रयत्न करो। इसे 
प्रकार अगर आपका मन चुराई की ओर से हृट जायगा तो आपके 
बचन भी पापजनक-न; होंगे ओर शरीर से भी कोई पापकर्म न होगा 
जब मनत्त, वचन ओर तन की अ्रवृत्ति शुभ् द्वोगी तो स्व॒त:पुरय,का 
बन्ध दो जाएगा | 


२०६ हे 


देखो, सल्लिनाथजी का रूप कितना सुन्दर था, जिसे देख कर 
राजा लोग मुग्ध हो गये थे। गोतम स्वामी ईपां और अभिमान से 
प्रेरित होकर भगवान्‌ सहावीर के पास वादवियाद करने के लिए 
पहुँचे थे। वह चाहते थे कि मद्दावीर को परास्त करके में अपनी 
पणिडिताईं की पताका भारत में फहराऊँगा; मगर महावीर भगवान के 
निकट पहुँचे ओर उनका जो रूप देखा तो सब कुछ भ्रूल गये । मग- 
वान्‌ के भक्त बन गये और दीक्षित होकर शिष्यता स्वीकार की । यह 
सब केसे हुआ ? ज्ञोग ऊपरी बातों को देखते हैँ, परन्तु असली 
कारण पुण्यातिशय द्वी था। 


एक वार किंसी बादशाह ने अपने नगर के जौद्रियों को बुलवा 
कर कहा-तुस द्वीरों की पहचान करते हो तो यद्द भी बर्तलाश्ो कि 
मुझमें ओर दूसरे मनुष्यों में क्या अन्तर हे ? 


किसी भी जौहरी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूक्ा । वह समस्त 
न सके कि बादशाह किस दृष्टि से यद्द प्रश्न कर रहा है । 
“  बहीं एक नवयुवक खड़ा था । उसने कहा-श्राज्ञा हो तो में इस 
प्रश्नका उत्तर दू ? 


जोहरी बोले-बाद्शाह सलासत के प्रश्न का उत्तर हम वृढों को 
तो आता नहीं, यह छोकरा क्या देगा ? मगर वादशाह के मन में 
कुतूहल जाग रहा था। अतएव उसने कह्दा-बुद्धि का ठेका किसी को' 
नहीं दिया गया है । वद्द बालक में भी हो सकती है और वुडढ़ों मे 
भी नहीं हो सकती। नौजवान मेरे सवाल का जवाब देना चाहता 
है तो खुशी से दे । इमें छुनना चोद्विए । फिर उस नौजवान से कह्दा- 
अच्छा, तुम्दीं कद्दी । - 


के २०७ 
नवयुवक ने सोना तोलने की तराजू मेंगवाई । वह उसके दोलों 


पलड़ों को घरावर करने लगा और इसमें बड़ी देर लगांई । तब बाद- 
शाह ने पूछा--भाई, आद्विर कर कथा रहा है? । ' 


नवयुवक--मैं यह देख रहां हूँ कि दोनों पलड़ों में फंड वो 
नहीं है ! 


बादशाह ने कद्दा-कोई फर्क नहीं है। 
तब नवयुवक बोला-जेसे दोलों 


 पलड़ो में फर्क नहीं हैं, उसी 
प्रकारें सनुष्य-मलुष्य सें भी फर्क नहीं है। .“- | 


इसके पश्चात्‌ उसने एक पल्ड़े में एक रत्तों डाल दी | तब बाद- 
शाई ने कद्दा--अब एक र॒त्ती का फर्क है। जले इनमें एक रंची का 
फर्क है बैसे ही आअंपमें भी एक रची ज्यादा है । 


रति बिच राज रति बिन फाज, 
रति विन जोय जती का। 
.. रवि विन" हेत -रति बिन -ीवि, 
(एक रति विन पाव रही का॥ 


जिस काम को दस आदसी नहीं, कर सकते) उसे -एक रंतिंबाने 
आदमी कर सकता है। बही का वही नमरकारमंत्र है, जिसंकां ्स्म- 
रण सीता ने किया और “अग्नि का जल हो गया। गाढ़े अवसर पर 
श्रीपाल ने याद किया तो उसका संकट उले गंया । रहि होना चाहिए। 
रति के विना द्वाथ से गाड़ा हुआ घन भी गायब हो जाता है। रविवार 
के लिए पग-पथ पर निधांत है ।.' रतिवान्‌ ,जिश् संर्मूह का नॉयई 


श्व्ण क्र 


होता है, वह समूह भी दीप हो उठता है। इस प्रकार की रति पुण्य 
का ही प्रभाव है | मनुष्य में एक रति न हो तो वह पाव रति (रत्ती) 
काहीहे। ' 


सुनार को कोई जस्त देकर सोने का आमूषण घड़ाना चाह्दे तो 
क्या बह घड़ देगा ! कभी नहीं । 


किसान खेत में बीज डाब्वे बाजरे का और इच्छा करे गेहूँ की तो 
क्या उसे गेहूँ सिल्ल सकते हूँ ? इसी प्रकार जिसने पप का आचारण 
किया है, वह सब प्रकार की जोगवाई चाहे तो क्या मिल्ल सकती दे ! 
नहीं । आत्मा-आत्मा में फक नहीं है, फके है करनी में । जो जेसी 
करनी करता है, उसे बेसी ही सामग्री मिल जाती है | 


शरीर किससे बनाया है? कर्स के साथ आत्मा का सयोग 
होने से यह शरीर बना है| पहले शरीर बन जाय ओर फिर जीव 
आकर उसमें प्रवेश करे, ऐसा नहीं होता । जीव पहले आता है शरीर 
पीछे बनता है. | 


पहले कारीयर आता है, पीछे वह नींव लगाता है । 
इसी तरह से गर्भाशय में तन का खेल रचाता है ॥ 


मकान की नींव पीछे डाली जाती है, पहले कारीगर आता है । 
इसी प्रकार जीच के गे में आने पर ही शरीर बनता है । सब चीजें 
तैयार हों और श्रच्छी हों तो इमारत अच्छी बनती है | किसी चीज 
की कमी रह जाय तो इसारत भी कसी रह जाती है। इसी प्रकार 
करनी में यदि कुछ कमी रद्द जाय तो शरीर में भी कुछ न कुछ कमी 
रह जाती है । इसी कारण में वार-वार चेतावनी देता हूँ कि भावना 
में कमी मत आने दो जिससे करणी में कमी न आवे। 


२०९ 


चन्ज 


४ छ 


जरा भरत ओर ब्राहुबली का विचार करो। यह दोनों महा- 
पुरुष: भगवान ऋषभदेब के पुत्र थे। उनकी भावनी कितनी ऊूची 
थी ?- बाहुबलीजी ने युद्धभूंमि में' विजयी होने की स्थिति में भी 
संसार को असार समझ .कर त्याग दिया। उधर भरतजी ने भारत- 
ब्ष की समस्त प्रजा को एक छत्न के नीचे संगठित डिया। भारत में 
अखण्ड राजशासन की स्थापना की | विभिन्न राजाओं को एक 

न्द्रीय सत्ता के साथ. सम्बद्ध किया । यह संत्र महत्त्वपूए। काँय 
करते हुए भी राज्यभोग में वेलेश मात्र भी मृद्ध नहीं हुए । नतीजा: 
हुआ कि उन्हें महल में ही केत्रल ज्ञान की प्राप्ति हो गई । 


ब्राह्ी ओर सुन्दरी, ढोनों मगवान्‌ ऋषभमदेत्र की पुत्रियां थीं । 
पहले वह पुरुष थी ओर उन्होंने खूब घमर्मे ध्यान किया | किन्तु जरा- 
सी ईर्षा के कारण उन्हें ,'बाई खाहब' बनना पड़ा। वास्तव में कर्म 
किसी का लिद्दाज नहीं करते। प्रत्यक वो कम का फन्न सुगतना ही 
पडता है । हे 


हँलबाई को जो चीज बनाची होती. है, उसी के अनुकूल चासनी 
बह लेता है ) इसी प्रकार भावना की चासनी भी न्यारी-न्यारी होती 
है| भावना के अनुसार ह्वी आयु “कम का बन्ध द्वोता है ओर उसी 
के अनुरूप गति आदि दी प्राप्ति होती है। अतण्व निर्मल करती 
करो । आत्मा के स्वरूप को पहचानो ओर सोचो कि जब आत्मा 
अनन्त सुख का सागर है तो फिर वह क्‍यों सुख से बचित हो रहा 
है ? डसे दुःख देने वाला कौन है. ? सम्यग्दष्टि को ठीन.- बातों पर 
विचार करना चाहधिए-- 
शुद्ध वरूप मेरा क्‍या हे ? 
और कौन दुखों का दाता हैं ? 
सर्वोच्च शान्ति का मार्ग क्या ? ्िः 
जिज्ञासु जितकी पाता है ॥ 


२१० के 


भव्य प्राणियों! तुम्हें मन के रूप में विचार करने का एक 
अनमोल साधन मिला है | बुद्धि तुम्हें प्राप्व हे | तुम में शास्त्रों को 
सुनने ओर समझने का सामथ्य है | इन सच शक्तियों की सा्थकता 
सी में हे कि अपने शुद्ध स्वरूप की सममो | शुद्ध स्रूप की समझ 
था जाने पर मालूम हो जायगा कि इस समय की विकृत श्रवस्था का 
कारण क्या है ? वत्तेमान कालीन दुःख किन .कारणों से उत्पन्न हुए 
हैं? उन कारणों को दूर करके सर्वोच्च शान्ति किस प्रकार प्राप्त की जा 
सकती है ? इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। इन पर विचार 
करता जीवन का महान काय है । 


श्रीमद्‌ आचारांग सूत्र में भगवान ने फर्माया है कि ससार में 
कई जीव ऐसे हैं जिन्हें मालुम नहीं द्योता कि वे कहाँ से आए हैं 
ओर कहां जाएंगे ? कोई-कोई तो इतना भी नहीं जानते कि यह 
जीव कहीं से आता ओर कहीं जाता भी है अथवा नहीं ? इस प्रकार 
का अज्नान का पर्दा मनुष्य की बुद्धि पर पड़ा हुआ है। इस पर्दे को 
दर करना जीवन का एक बड़ा पुरुषाथ है । जिसने यह पुरुंषाथ किया 
ओर सफलता प्राप्त की, वे घन्य द्वो गये। झापको भी यह मोका 
मिला है। आप भी पुरुषा्थे करके घन्य चन सकते हैं | देखो -- 


- जाती है उम्र तुम्हारी, -प्रभु को भजों रे भाई 
गफुलत में क्‍यों प्डे हो, -अनमोकछ देह पाई । 
सेजों के बौच सोते, नारी का रूप जोते । 
अरे हैं ये सोख्य थोते, तू क्‍यों रहा लुसाई । 
जाती है उम्र तुम्हारा" ॥१#॥ 
पोशाक तन सजाते. इतर फुनेल लगाते । 
बायों के बीच जाते, सैलें करें सवाई ॥ २॥ 


के २९१ 


दुनिया - तो है तमाशा पानी में ज्यू बताशा । 

जब निकल्ल जाय स्वासा, दे मिट्टी में मलाई ॥ २ ।॥ _ 
कोन किसके साथ जाता, नाहकेत दिल फंसाता । -» 
कर धर्म साथ ऋअता, दिया 'बचौथमल' चेताई ॥| ४ ॥ 


भाइयों ! जो खुयोग मिला है, उसे ससार, के आमोद प्रमोद 
में विनष्ट मत करो, बल्कि आत्मा के रवरूप को समभने में उसका 
सदुपयोग करो | देखो. यह विषय सुख क्षरिक है ओर इसमें लीन 
होने का परिणाम बहत ही भयानक है, दारुण है | अतएव समझो, 
बूको अपना स्थायी हित कर ल।..| ८४ +, +« :- 


, ज्ञानी जनों की. इस प्रकार - की सीख- को .अज्ञानी जीव छुनते 
नहीं और अन्त मे दुःख-उठाते हैं। कस भी ऐसे ही अज्ञानियों में 
था | वह अपनी भोतिक शान्ति को द्वी सर्वोपरि समझता था और 
उसका खयाल था कि इससे बड़ी ओर जबरदस्त कोई शान्ति हो ही 
नदीं सकती । इसी कारण वह सोचता है... इस कृष्ण को अगर मार 
डाला जाय तो सारा कमठ ही मिट जाय। न रहेगा बांस न बजेगी 
बांसुरी ! 


कितनी बड़ी मूखता ! ऋष्ण को मारकर कंस अमर हो जाना 
चाहता दे ! उसे नहीं मालूम कि जो दूसरे को मारने का विचार 
करता है, वह अपने ही मरने की सामग्री जुठाता है । 


- कृष्ण गोकुल में मोज कर रहे हैं। 'खूब दूध-दही खाते-पीते हैं. 
ओर मस्त रहते हैं ।. ग्वालिनें दह्दी-दूध की मटकियां सिर पर रख 
कर वेचने ले जाती हैं । ऋष्णजी रास्ते में मिल जाते हैं. । कद्दते हैं- 
जरा दिखलाओ् तो केसा दही है ? ग्वालिनें सटकिया नीचे उता- 
रती हैं ओर ऋष्णजी को शरारव सूती है । वह दही खा जाते हैं 
ओर ऊपर से ग्वालिनों को चिढ़ाते हैं ! कहते हैं-- चुगी तो चुकानी 
ही पड़ेगी । 


रश्र के 


स्वालिनें हृदय से कृष्ण को प्यार करती हैं, उनकी शरारतों से 
सन ह। मन प्रसन्न होती हैं, मगर ऊपर से क्रोध प्रदर्शित करती हैं । 
कहती ह--अच्छा देखना हम राजा कस से तुम्हारी शिकायत न कर 
दें तो | तब कृष्ण सुस्करा कर उत्तर देते हं- में पापी कंस को सार 
कर मथुरा का राज्य दूसरे को दे दूया । 


चालक कृष्ण के सुख से इतती बढ़ी बात सुन कर उधालियें 
विस्मित रह जाती हैं. ओर आपस में कहने लगती हैं -बड़ा होकर 
कन्हैया न जाने क्‍या करतच्र दिखलायगा ९ 


इस प्रकार वाल लीज्ञाएं क्रते करते कृष्णजी सोलह ब्ग पार 
कर चुके । कृष्ण की सारी बातें कस के कानों तक पहुँच यह । मगर 
उसकी एक न चंत्नी । ऋण को सार डालने का एक सी उपाय सफन्न 
नहोसका।  . हक 
इस दी एक चहिन्न थी मत्यभामा । जब वह बिवाह के योग्य 
हुई तो <स्वयंवर का आयोजन किया गया । सब राज़ाओशों के पास 
खासन्त्रण भेज दिये गये । नियत समय पर निमन्त्रित राजा आये | 
- सबका यथोचित स्व्रायत किया गया। नियत समय पर सच राजा 
स्वयवर मण्डप में पहुँचे एवं पूृथे निश्चित आसर्नों पर आसीन हो 
गये । 
कस ने कन्यावरण की एक शर्ते रक्खी थी ओर बह यह थी 
कि जो सारंग ( शाकह्ञ ) धनुष को चढ़ाए्गा, उसी के साथ सत्यभामा 
का विवाह कर दिया जायमा 


. बसुदेवजी के एक लड़के अनुधृष्ठ कुमार को जोश आया और 
वह फौरन रथ पर सवार द्वोकर रवाना हो सया। वह रास्ते मे नन्‍द 
के घर ठहरा ओर प्रात काल रास्ता बदलाने के लिए कृष्ण को 
साथ ले लिया | 
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गोकुल ओर मथुरा के बीच का रास्ता बहुत . ऊचड़-खाबड ओर 
खराब था, अतएवब रथ रास्ते मे फस गया। छृष्ण ने रात्ते के बन्नों 
वो गाजर-सूली प्री तरह उखाड़ कर एक ओर कर दिय ओर दोनों 
सथुरा जाकर स्वयवर मण्डप में पहुँच गए हे है 


सभी राजा अपनी अ्रपत्ती वीरता पर भशेज्ला रख कर बेठे थे । 
सभी की आशा थी कि सत्यभामा मेरे ही गले में वरमाला पहनला- 
एगी । सब,सूछों पर ताब दे रहे थे । अपना अपने रोब यात्ित्र 
करने की चेष्टा कर रहे थे । |] 

ह की छा मच 

अनुधृष्ट कुमार अभिमान में छका हुआ ज्यों हो धनुष के पास 
पहुँचा और घनुष को उठाने की चेष्टा करने लगा त्यों'ही फिसल्न कर 
गिर पडा ! हे 


4 ठ 


रे ४ 


शज्ाा लोग अंपंदी-अपनी हंसी न रोफ सके ।' अनुध्ष्ट कुमार 
लल्नित ओर निराश हो गया 

सत्यभामा की दृष्टि कृष्ण पर फड़ चुतीथी । उनके रूप- 
सोन्दर्य में अनूठा ही आकण्ण था। सत्यभामा का चित्त बलात 
उन्तकी ओर खिच गया और मन्र ही मन वह कहते लगी--अगर ये 
इस घनुप को चढ़ा दे तो सोने से खुगन्ध हो जाय ! मेरे'सन की 
मुराद पूरी हो जाय | 


म्धा 


ई 
उसी समय कृष्ण श्रागे बढ़े । अनुधृष्ट कुमार की जो दुदंशा द्वो. 
चुकी थी, उसे देख कर कई राजाओं का ज्नोश ठण्डा पड़ चुको' था । 
कृष्णुजी को आगे बढता देख कई राजा पुनः हसने लगे । वे सेम॑- 
मते थे कि यह छोकरा भी क्‍यों उपहासात्पद बनने जा रहा है! 
सगर कृष्ण नी बड़ी घोर गति से, गम्मीर भाव से, अविचल सकल्प 
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के साथ गये। उन्होंने धनुप चढ़ा दिया, जेसे कोई बड़ी बात ही न 
हुई हो । धनुष चढ़ा कर उसे ज्यों का त्यों रख दिया ओर अपने 
आसन पर बेठ गये । 


कंस के प्राणहर्ता शत्रु की जो पहचान बतलाई गई थी, उसमें 
एक यह भी थी। जब कृष्ण ने धनुष चढ़ा दिया तो कंस को ओर 
भी पक्का विश्वास हो गया कि मेरा घास्तविक शत्रु यहां है । 


कंस ने कृष्ण का कास तमास करने के लिए एक युक्ति रची । 
उसने मल्लयुद्ध का श्रायोजन किया ओर सब राजाओं को रोक लिया। 
मन्नयुद्ध देखने के लिए राजा लोग ठहर गये । 


बसदेवजी कस की चातज्नाकी को समझ गये कि यह क्रर हृदय 
कृष्ण को मरवा डालनां चाहता है | अतणएब उन्होंने समुद्र विजयजी 
के पास सूचना भेजी कि अंगरक्षकों की एक सेना गुप्त रूप से फौरन 
मथुरा भेजो । सेना तत्काल रवाना होकर मथुरा आ पहुँची ओर 
दर्शकों के रूप में अलग-अलग टुकड़ियों मे बंद गई। कऋष्ण और 
बलदाऊ मन्ल युद्ध देखने के लिए आकर उपस्थित हो गये और सब 
के बीच में बेठ गये । 


आगे का वृतान्त यथा समय कहने की भावना है| मगर इततला 
तो समझ ही लेना चाहिए कि पुण्यात्मा जीब सबंत्र विजयी होते 


हैं । पुरय ऐसा कवच है कि उसे धारण करने वाले पर कोई विरोधी 
शक्ति फाम नहीं करती । 


ब्यावर | 
घ-६-४रै - 


हु 


आत्मा लोचन 
फ़ 
नात्यदूमुत धृुवनभूषण भ्रूवनाथ | - 
भृतेंगु णंभू वि भवन्तभमिष्दुक्न्तः - 
तुल्या भवन्ति भवतों नह तेन कि वा, 
मृत्याउ5 श्रित य इृह नात्मसम करोति ॥ 


। 


: भगवान्‌ श्रो ऋषमदेवजी की स्तुति करते हुए आचारये महाराज 
फर्मति हैं--हे सर्वज्ष, सवेदर्शी, अनन्त शक्तिमान, पुरुषोत्तम, लोको- 
त्तम, सर्वोत्तस प्रमो ! कहां तक आपकी स्तुति की जाय ? कहां तक 
आपका गुणगान किया जाय ? हे नाथ ! श्राप भ्ुुवन के भूषण हैं 
ओर जगत के प्राणियों के नाथ हैँ। भव्य' जीव आपकी सच्चे 
हृदय से भक्ति, उपासना या स्तुति करते हैं, वे आपके समान दी 
वन जाते हैं । यह कोई अद्भुन बात नहीं है--इससें कोई श्राश्थय 
नहीं है । जो स्वामी अपने सेवक को, वैभव के लिहाज से अपने 
समान नहीं बना लेता, उससे लाभ ह्वी क्‍या है ? जब सेठ साहूकार 
आदि संसारी प्राणी भी अपने आश्रित जनों को अपने समान बना 
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कते हैं तो फिर आप तो राग-देष से सर्वथा रहित हैं। अगर आप 


अपने भक्त को अपने सद्ृश बना ले तो आश्चय ही क्या है ! 


तो जो अपने भक्त को अपने समान बनाते बाले है, उन 


भगवान श्री ऋषमदेव को हां इसारा बार-बार नतम्कार हे । 


श्री ठाणाँग सत्र में, भगवान्‌ ने चार अकार के हाथियों की तरह 
ही चार प्रकोर के पुरुष चतलाए हं-- 


की 


(१) कोई-बोई मनुष्य -अच्छे-गुग्गी भी- होते हैं और शोम- 
नीक भी होते हैं।  * व 


(२) कोई गुणी होते हे, पर-शोमनीक नहीं होते । 


(३) कोई शोभनीक वो होते हैं पर गुर्णी नहीं। 
(४) कोई न गुणी ही होते ढें, न शोभनीक द्वी । 


इस प्रकार जगत के पुरुष चार भागों में विभक्त हैं।जोन 
युक्त गुणवान हैं ओर न शोभनीक ही हैं, उनकी जहाँ देखो वहीं 
घुराई दी [राई सुनने को मिलनी है! कोई सामने द्वी धुराई कर 
देता है. तो कोई पीठ पीछे । जो पुरुष गुणवान््‌ ओर चरित्रवान्‌ 
होते दें, उनके सामने कोई किसी की बुराई करे तो वे उस बुराई को 
पश्तन्द नहीं करते । कहते हैं. -सूखे | दूसरे की घुराई-करने से वह 
बुरा नहीं दो ज्ञायगा, बुराई करने वाला ही बुरा कहलाता है और 
बुरा बन जाता है। दूसरे की' निन्‍्दा करने वाला स्वयं अपने पांव पर- 
कुठाराघात करता है.) र॒त्नचन्द्रजी स्वामी कहते हैं-- 


बन का] हल ४ 73 हट रे दि | बन हा ्ज 
...निन्‍्दा मेरी क्या करे रे, दोष शिति सोच न कोय। भाई ! 
सम्पूर्ण जगन गुण-दोषमय है. संसांर के सभी मनुष्यों मे गुण भी 


नह 


छः 
विद्यमान रहते हैं और दोष भी : होते हैं। निर्दोष तो एक मात्र वह 
महापुरुष हैं जो शुद्ध आस्मस्वरुप की उपलब्धि ऋर चुके हैं; पूर्ण रूप 


से दीतरागं बंन चक्रे हैं । ऐमी स्थिति में, प्रश्ने' यह है' कि हम दुसरों 
के दोषों को देखे या गुणों की- क्‍या देखने से हमौरा द्वित होगा ? 


दसरों के दोषों को देखना ओर उन्तकी छुराई-करता स्त्रय एक, 
सहान्‌ दोष है | इसके अतिरिक्त जिसमें दूसरों के दोष द्वी दोष देखने 
की आदत है, वह दोषों को देखता-देखता स्वयं दोषों का पात्र वन 
जाता है | अतएव किसी व्यक्ति के जीबने के संबंध में जब विचार 
करना हो तो उसके गुणों पर ही विचार करना उचित है। गुणों का 
विचार करने से गुणों के प्रति प्रीति का भात्र उत्पन्न होता है ओर 


न ऋ 


मनुष्य स्वयं गुणवाव बनती है। + हद ४ 
गा जीलड ही हो 

“शास्त्र मे निन्दा और गई करने का प्रधान तो अवश्य किया 
गया. है,.परन्तु, आत्मनिन्‍्दा ओर आत्मगह्दा “की - ही... विधान 
साधक जंब साधना के क्षेत्र में अ्रंवतीर्य, होता है. तो बह अपने दोषों 
को दूर करने का प्रयत्न करता है । दोषों का दूरीकरण तभी हो सकता 
है,जब बह उन्हें समझे ले। अतएब “बह अपने “द्ोपों 'पर विचार 
करता है ओर नोन्जो दोष 'उसे.नजरःआते हैं, 'उनकी आंत्मसाक्षी ८ 
से ओर गुरु/के समक्ष भी निन्‍्दा. करता है ।णऐसाकरने से !उसंका 
जीवन, ऊँचा उंठता.जाता है। हक कल की हु 

सगर अविवेकी जन अपने ढोप नहीं देखते.पराड़े दोब देखते हैं |; 
अपसी लिन्‍्दा नहीं करते, परायी भनिन्‍्दा करते' हैं। वे अपने में जो 
गुण नहीं होते, उनका भी होना प्रसिद्ध करते- हैं और 'विद्यमांन दोषों 
को ढकने को 'प्रयंत्त करते है, जब कि दूसरे में अवियमान'दोषों का 
आरोप करके उसके गुर्णों को आच्छादित करने का प्रयास भी करेंते 
ह। 


मर्डर, 
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एक भीलनी पहाइ में चिरमियाँ ब्ीन रही थी पास ही मोनी 
भी बिखरे पड़े थे, क्योंकि वहाँ कोई द्वाथी समर गया था ओर उसके 
कुम्भस्थल से मोती निकल कर फेल गये थे | भीलनी मोती छोड़ती 
जाती है और चिरमियाँ बीनती जाती है। अचानक उधर से एक 
जोहरी निकल्न पढ़ा । उतने उस मोतियों को चुग लिया ओर एक-एक 
मोदी पचास-पचास हजार में बेचा । कहा है- 


नवेत्ति यो यस्य युणप्रकर्ष, - 
सत सदा निन्‍्दति नात्र चित्रयू | 
यथा किराति करि कुम्म जाता, 
मुक्‍्तां परित्यज्य विभर््ति गुज्जाम्‌ ॥ 


जिसे ज्ञिस चीज के गुणों का पता दी नहीं है, बद उसकी 
निन्‍्दा करता हे तो इसमें आश्चर्य दी क्‍या है ? भीलनी चिरमियों को 
पहचानती है, पर गजमुक्ताओं की कीमत नहीं समझती । ऐसी स्थिति 
में वह अगर मुक्ताओं को त्याग कर गुजाओं से ही अपना झ गार 
करती है तो कोई श्राश्चय की बात नहीं है ।.. - 


जो कद्रदां थे, उन्होंने मोतियों के :हजारों रुपये दिये, भीलनी 
ने उन्हें चिरमियों से भी अधिक तुच्छ सममका, तो कया मोतियों का 
मूल्य वास्तव में कम ही गया नहीं इस प्रकार जिस व्यक्ति में जो 
खद्गुण विद्यमान हैं, वह तो रहेंगे द्वी, भले कोई दूसरा उन्हें स्त्रीकार 
न करे, उन्हें दोष का रूप दे या उनकी निन्‍्दा करे | गुण तो गुण ही 
हैं, वे अवगुण नहीं हो सकते ।  ' 


एक आदी ने रत्नचन्द्रजी स० से कहष्ा-कई स्त्रियाँ सुन्दर बस्त्रों 
ओर आभूषणों से सुसज्जित हो ऋर आपके सामने आती और धर्मो- 
पदेश सुनती है । उत्त पर जब दृष्टि पढ़ती हे तो आपका मन वश में 
केसे रद्दता होगा ? 
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रत्नचन्द्रजी म० ने शान्त भाव से उत्तर दिया-आपकी कोई 
बहन है या नहीं ? 

उस पुरुष ने कद्दा-जी हाँ, एक नहीं पाँच हैँ। लखपतियों के घर 
ब्याही गई हैं। . - - हे 

मद्दाराज-कभी सब इकद्ठी होती हैं? 


वह पुरुष हाँ रक्ताबन्धन के दिन तो होती ही हैं। बेसे भी कभी - 
किसी विशेष अवसर पर इकट्टी हो जाती हैं। ' 


मद्दाराज-तो जब तुम्हारी बहिने वस्त्राभूषण से सुशोभित होकर 
तुम्दारे सामने आती हैं तब तुम्हारा मन कैसे बश में रहता होगा ? 


बह पुरुष-वे तो मेरी बहिनें हैं । 


. भहाराज-जैसे वे तुम्हारी बहिनें हैं ,ओर उन्हें देखते हुए भी 
तुम्हारा मन विक्ृत नहीं होता-तुम्दारे मन में विषयेच्छा जागृत नहीं 
होती, उसी प्रकार हमारी दृष्ठि में सभी स्त्रियाँ माताएँ श्रोर बह्विनें 

। उन्हें देखकर भी हमारे मन में विकार उत्पन्न नहीं होता । 


वास्तव में देखा जाय तो विकार देखने में नहीं, मन में है । मन 
का विक्कार ही कभी दृष्टि में प्रतिबिम्बित होने लगता है। मन विकार 
की होता है तो देखने मात्र से दृष्टा की आत्मा क्लुषित नहीं 
होती | 


कट्दा जा सकता है कि यदि ऐसा है तो शास्त्रों में ब्रह्मचारी पुरुष 
के लिये स्त्री का चित्र तक देखने का निषेत क्यों किया गया है ? 
शास्त्र में कहा गया है कि साधु स्त्री के अगोपांगों का श्रवलोकन न 
करे । कदाचित्‌ दृष्ठि पड़ जाय तो उसी प्रकार इटा ले जैसे सूर्यबिम्त्र 
पर दृष्टि पड़ते ही हटा ली जाती है । कहा है.- 
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ग चिस्रसिर्षि ; न निज्काए, नारि वा-सश्रलक्रियं । 
भक्खरं विव दद्ूण॒, दिंदिं पढ़ि समाहरे ॥ . - 


हि ..... “इशवैकालिक, अ०, झ, **.- 

शास्त्र तो यहां तक कद्दता है. कि कोई सी बपे की बुढ़िया द्वी, 
उसके हाथ-र कटे हों, कान कटे हों, नाक कदी हो, तो भी ब्रह्मचाते 
उससे-दर ही रहे । यदि देखने से विकार नहीं उत्पन्न होता तो इस 
प्रकार का विधान क्यों किया गया है ? हे 

महांराज बोले-आपने शास्त्र की बात कही - सो यथाथे है। पर 
देखना: और 'दिंख जाना! अश्रलग अत्नग बातें हैं | त्रह्मचारी पुरुष को ५ 
सत्रीहप देखने से बचना चाहिये-| उसे उस ओर -*इहृष्ठि डालने का 
प्रयोजन ही क्‍या है ? फिर भी आखों के सामने जो रूप अनायास आा 
जाता है, उसे दिखने पे रोका नहीं जा 'संकंता । जब इच्छा न होते 
हुए भी ऐसा रूप दिख जता है ओर सन निर्तिकार होता है. तो उससे 
आंत्मा केलुषित नंदीं होती ।. ' ५ 2 


इस संबंध मे एक बात ओर ध्यान देने योग्य है | साधक 
पुरुष सभी एक कोटि के नहीं धोते ,सव यह दावा नहीं कर सकते 
कि वे मनोविजेता हो चुके है । सने को जीत॒ना सासान्य साधन नहीं 
है | वर्षों पर्यन्त कठिन तपेश्वरण करने बाले और नीरस आद्वार 
करने वाले साधक भी कभी २ मन की चंचल्ता को नहीं रोक सकते | 
कोई निमित्त पाकर- मत चोखतला उठता है। अतएव साधकों का 
कत्तंव्य है कि वे ऐसे निरसित्त उपस्थित न होने दे, जिससे उनके 
चित्त से विकार की जागृति हो। इस दृष्टि से, शात्त्र में स्त्री के रूप 
को देखने का सख्त शब्दों में निषध क्विया गया है. जो प्रत्येक साधक 
के लिए उचित ही है। . 
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अन्त में धुनिराज ने कद्ा-जब मेरे मन में पाप नहीं है तो 

डरने की आवश्यकंता ही क्या है ह जब कल्दार पत्थर पर छनून्‌ .. 
करता है तो उसके खोटे होने का ढर ही क्याहै?., |: 


८ भाइयों ! भगवान का झार्से अनूठा है| यही वह मार्ग है' जिस 


अर 


पर चल, कर संसार अटबी को पोर किया जा सकता है। देखेते कया हो? 


"7 आजा आजा ये ओोत्य अच्छा है, "' ४7 

'" .. आज आजा ये नर्स अच्छी है॥ 3२ | * 
| -अरिहंत, ने भाषा यणुघर ने :भेलाी। - - रे 

|, जो जो रूल सब- अच्छा है | आजा०' ?॥ 


आ जाओ अद्विंसा, संयम और तपश्चवरण के इस तिरगे मंडे 
के नीचे । इस धर्म से श्रापको बह विशेषताएँ मिलेगी, जो ससार के 
किसी भी दुधरे धर्म में नहीं मिल्र' सकती | दुनिया में नाना प्रकार 
के मत ओर पंथ हैं-। एक भंत ऐला भी है, जिसमें सब ओरतों की 
कांचलियोँ इकट्टी की नातवी है और जिस मर्द के द्वाथ में जो आ 
जाती है, बह उसी कांचली बाली स्रोके साथ, सिर्फ माता.को छोड़ 
कर, भोग किया जाता है । वह काँचली पथ कहलाता .है.! धर्म के 
सोम पर कितना भयानक पाधाचार | कितनी गन्देगी ।' । 


जेनधर् के सिद्य जगत में की न-सी धर्म है जो मांस-मद्दिरा 
जेंसी निकृष्ट, हिसाकारी और जीवन को विनष्ट करने शज्ञी चीजों को 
सर्वेथा निपेव करता हो सूद से सूंहम हिर्सा का भी बिचार करने 
वाला ओर उसका लिषेध करने वाला धर्म, जन्म के अतिरिक्त 
अन्य कोन सा है ? कोई पंथ व्यमिचार क्षो धर्म का अँग कहता है 
ओर कोई सास-मदिरा के सेवन को धर्स बतलाता है! 7 
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आप लोग महापुस्यवान्‌ हो कि आपको ऐसा पतितपावन धर्म 
हाथ क्षणा है, जिसमें किसी भी पाप को स्थान नहीं है। किसी 
पापमय जीवन बिताने वाले परिवार में जन्मे होते श्रीर यह धर्म हाथ 
न लगा होता तो चोरासी में चकर काठते रहते | कहीं ठिकाना ही 
न लगता | अ्रवएवं इस धसस की उत्कृष्टता की समझो ओर अपने 
भाग्यकी सराहना करो श्रीर आ्रान्तरिक प्रेम के साथ इसका पालन करो | 


एक आअंग्रेज मेरे पास आया ओर कहने लगा--श्रापका घर 
यदि इतना अष्ठ है सभी लोग इसके अल्लुयायी क्यों नहीं बन ज्ञाते ? 


मेरे उत्तर देने से पहले ही उसने कहा-संभवत. इस कारण 
कि इस धर्स के नियर्मों को 'सब लोग पकड़ नहीं सकते ? 


मेंने पृछा--क्यों ? 


- बह त्रोत्ा--आपके रूल्स बारीक बहुत हैं। लेकिन इसमें संदेह 
नहीं कि मोक्ष वही प्राप्त करेगा जो आपके धर्म के नियमों को 
अख्त्यार करेगा। - 


भाइयो ! आपको कैसा अपूर्च धर्म मिला है। अन्य सत-चाले 
सच्चे रास्ते को नहीं जानते, तभी तो उन्होंने पाप को भी धर्म मान 
लिया है। मगर आपके जीवन में तो पेसे की ही महत्ता है । जिस 
बस्तु के लिए जितने ज्यादा पेसे खर्चे किये जाए', वह वस्तु उतनी 
ही ज्यादा कीमती आप सममते हैं। धर्म की प्राप्ति के लिए आपको 
तिजोरी नष्टीं खाली करनी पड़ी है, अतएव इसका मूल्य भी आप 
नहीं सममते ! दूसरे लोग मुक्त कण्ठ से आपके धर्म का गुणगान 
करते हैं और आप उसे सामान्य दृष्टि से देखते हैं। यह कितने खेद 
ओर परिताप का विषय है. । ह “ 
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एक व्यापारी एक गाय चेचने ऐसे देश में ले गया जद्दां के 
लोगों ने गाय कभी नहीं देखी थी । जब गाय वहां पहुँची तो मानों 
बावले गांव में ऊ'ट आया। एक श्रदूभुत तमाशा बन गया । बहा के _ 
लोग उसे देखने के लिए कुण्ड के फ्रुण्ड इकट्ट होने लगे भर 
पूछने लगे--यद्द क्या है ? 


गाय वाले ने कद्दा--यह पचामृत का काड है । सब ने मिलकर 
सामूदिक रूप में पांच सौ रुपये देकर गाय खरीद ली। व्यापारी 
रुपये लेकर लीठ पड़ा । सब लोग गाय के चारों ओर बैठ गये ओर 
देखने लगे -अब श्रमृत दे ) अ्रव अमृत दे । 


थोड़ी देर में गाय ने गोबर किया। उसे सोने की याली में 
मेल कर सबने चरणामृत की तरह थोडा-योद। ,लिया भोर खाया 
भोर थू थू करने लगे | 


थोड़ी देर में गाय ने पेशाब क्रिया और उसे भरी पी-पी कर 
सबने थू थू किया । | 

यह द्वाह्षत देखी तो लोगों को गुस्सा आया। उन्होंने कद्ा-- 
व्योपारी हमको घोखा देकर चल दिया है। मगर अभी बहुत दूर 
नहीं गया द्ोगा । उसे पकड़ना चाहिये । इस प्रकार निश्चय करते दी 
कुछ लोग दौड़े और उस व्यौपारी को पकरड लाए । ही 0९ " 


उस गाव के मुखिया ने कहद्ा-हमकों इसके पॉचों अम्रत चखा _ 
दो । हम सौ रुपया और अधिक देंगे । ' गा 
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व्यापारी ने बांदा और चारा संगवाया ओर दुध निकाल कर 
सब को चखाया | उसे चख कर लोग खुश हो गये । तत्पश्चात्‌ उसने 
आधा दूध जमों दिया ओर आधे की रवडी बना कर खिलाई। प्राव:- 
काले दही चखाया, छाछ चखाई ओर फिर मक्खन-घी वसा कर 
चखाया | सव लोग वाह-वाह करते लगे ओर बोले ऐसे पचास मलाई 
ओर लादो | ै 


कहने का मतलब यह है कि जब तक लोगों को “गुरु! नहीं 
मिला, तब तक वे गोबर खाते ओर पेशाव पीते रहे । सदगुरु के . 
मिलने पर ही उन्हें सच्चा पचामृत सित्न सका। 


न 


तो पुण्यवान्‌ को ही यह सागे सिल्लता है| इसका मूल्य पेसे- 
ठके से नहीं आंका जा सकता | पुण्य से ही उत्तम संयोग मिलते हैं । 
कृष्ण जी के- पुएयःका डदय था तो उन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ 
मिल्नती ही गई । उत्तके पुण्य के सामने पापी कंस की एक न चत्नी | « 
उसे हर बार निराशा का ही सुख देखना पड़ा। 


दा की । अमल, नह 2 


हि 


कल बतलाया गया था कि कृष्ण जी को मारने के लिए कंस ने 
मन्लयुद्ध की योजना की ओर सभी राजाओं को रोक' लिया। घर 
ध्ण जी मल्नयुद्ध में सम्मिलित हुए बिना केसे रुक सकते थे ? 
उन्होंने यशोदा से कद्दा--मेया, सुत्रह पानी गम कर देना, हम स्नान 
करके मल्लयुद्ध देखने जाएँंगे। - 77. , * 


कलर 


“मैया ने पानी गम नहीं किया, उल्टी फटकार बतलाई और 
वुथा इधर-उधर भठकता फिरता है | शान्ति के साथ घर में 
बेठते क्या होता है! 5८ 5; , ् 


बह्नदाऊज्ी को यशोदा की फटकार अच्छी नहीं लगी । उन्होंने 
यशोदा मैया को कुछ ऐसे शब्द कह दिये-जोःकृष्णुजी को सहन न 
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हो सके | माता का पत्त लेकर उन्होंने चलदाऊ जी से कह्दा--दूसरा 
कोई द्वोता तो श्रभी दूसरी मां का दूध पिला देवा। मेरी माता को 
अनुचित शब्द कहने वाला जीवित नहीं बच सकता। 


बलदाऊ जी ने देखा-बाजी उल्टी हो रही है| मैने ऋष्ण का 
पक्ष लिया और कृष्ण ही नाराज हो गया। तब बलदाऊजी ने उसे 
हकान्त में ले जाकर कहा--कृष्ण, तू अब तक अनजान बना रहेगा 
अपनी माता देवकी और पिता वसुदेवजी हैं। यहाँ तो सिफ्के पालत- 
पोषण के लिए ही तुम रकखे गए हो । । 


कृष्ण को यह मालूम हुआ तो बोले--भ्रच्छा, थह्द बात हे ? 
यशोदा माता ने मुके; अपने उदरजात पुत्र के समान ही रक़्खाहै। 
उनके किसी व्यवद्धार से पता. नहीं चला कि में उनका पालित पुत्र 
हूँ । यह उनकी महत्ता हे भौर वे मेरी दृष्टि में माता दी हैँ | मगर अब 
मुमे करना क्‍या चाहिए ? 


बलदाऊजी बोले--कस अपना जानी दुश्मन दै। थष्ट तुम्हें 
मार डालने के लिए पडयन्त्र रच रहा हे । सुनते हैं, यह मल्ल युद्ध 
भी उसी षपडयन्त्र का एक भागदे | 


कृष्णजी यद्द सब छुन कर अधीर हो गये । कहने लगे--कांठे 
ओर शज्नु को जल्दी द्वी निकाल फेकना चाहिए । देखू" कंस मुझे 
मारता है या में कंस का विः्व॑स ' करता हूँ। 


कऋष्णजी ओर बलदाऊजी दोनों घर से चुपचाप चल दिये। 
दुसरे गुबालों के साथ जमता मे स्तात करके मथुरा पहुँच गये। 
दरवाजे पर पहुँच कर कंस के हाथियों को मार कर मण्डप में घुस 
गये । वहां सब के सब एक संच पर बेठ गये। बलदाऊजी ने कृष्णजी 
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को बतलाया-देखो, बह अपने पिवा वसुदेवजी विराजमान हैं, और 
वे समुद्रविजयज्ञी आसीन हैं। और वह छत्र-चामरघारी कंस चैटा 


उसी समय कंस ने मल्लयुद्ध आरम्भ करने का आदेश दिया । 
कई मन्न अखाड़े में उतरे ओर .दाव-पेच दिखला कर उन्होंने दर्शकों 
को प्रसन्न किया। अन्त में दो जवदेसत, भीमकाय, राक्षस के समान 
बढी म्ल्ल अखाड़े में उतरे । एक लतकार कर बोला है कोई शेर का 
बच्चा जो मेरे वल की आजमाइश करे ! 


मल्ल की ललकार को कऋृष्णजी सहन न कर सके। सहसा 
कपड़ा खोलकर अखाड़े में जा कूदे । 


सोलह वर्ष के वालक गोविन्द एक ओर और भयानक देत्य के 
समान मल्ल दूसरी ओर था! दु्शेर बालक का साहस ओर शौर्ये 
देख कर चकित रह गये । अनेकों के हृदय कांप डठे । आवाजे 
उठने लगी-नहीं नहीं, यह जोड़ बराबरी का नहीं है । यह कुश्ती 
नहीं हो सकती | 


सगर कस भौन रहा । जिस उद्देश्य से उसने यह आयोजन 
किया था, उसकी पूत्ति का अवसर तो अभी आया था। वहद्द मन दी 
सन अत्यन्त प्रसन्न हो रहा था और सोच रद्दा था-मेरे काल का काल 
यह पद्दाड़ सरीखा मल्ल अभी इस छोकरे को दुबोच कर रख देगा 
ओर मेरी चिन्ता सदा के लिए दूर द्वो जाएगी | मेरा आयोजन सफल 
हो जायगा । 


रे 


कंस जानता था कि-कृष्ण मल्ल युद्ध में सम्मिलित हुए बिना 
- नहीं रहेगा । अतएत्र उसने अपने म्लों को पहले से द्वी पाठ पढ़ा 
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श्कख था कि कृष्ण की अखाड़े में ही कत्र खोद देता। क्रिसी प्रकार 
भी वह अखाड़े से जीवित न निकलने पावे | अब वही मौका आ गया 
था | अतएब कंस मन ही सन अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव कर रहा 
था । उसे अपने मल्ल पर पूर्ण विश्वास था कि बह अवश्य ब्रिजयी 
होगा और मेरे मनोरथ को पूरा करेगा। किन्तु आप जानते हैं कि 
यह संसार अति विषम है । यहां सब के सभो मनोरथ पूरे नह्ीं 
होते । इसीमें संसार की भलाई भी है । 


+टंओ तब कक पक 


मनोरथ पूर्ति के लिए पुण्योद्य की आवश्यकता है। कस का 
पुण्य क्षीणता की ओर बढ़ रद्दा था और ऋष्णजी पुण्य की मूर्ति थे । 
श्रतएव उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। अगर आप भी 
अपने मनोरथों की पूर्ति चाहते हैं तो पुण्य का सचय कानिए। 
आत्माज्नेचन कौजिए | ऐसा करने से ही आपका कल्याण है । 


ब्यावर , 
६०-६-४९ ' 


सुपथ-विषथगामी _. 
पक 


६एवा भव्न्त मनिमेष विलोकतीर्य, 
नान्‍्यत्र तोषमुप्याति जनस्य चक्तुः । 
पीचा पय. शशिकरच्‌ति हुच्घ सिन्धो:, 
चार जल जलनिषेरशितु क इच्छेत्‌ । 


सगवाम श्री ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आचार्य मद्दाराज 
फर्माति दँ-हे सर्वज्ष, स्वेदर्शी, अनन्त श क्तिमान ,पुरुषोत्तम,लोकोत्तम, 
सर्वोत्तम भगवन्‌! कहाँ तक आपको स्तुति की जाथ ? कहां तक 
आपके गुणों का गांन किया जाय ! 


प्रभो। आप अनिमेष विलोकनीय हैं, अर्थात्‌ जो भव्य पुरुष 
आपका दर्शन कर लेता है, उसकी यही इच्छा होती है कि जब तक 
दर्शन होता रदे तब तक आंख का पत्ञक भी न गिराऊँ। अगर आंखों 
की डटिमदिमाया तो उतसी देर तक दर्शन में बाधा डपस्थित हो 
लायगी । और जो पुरुष एक बार आपके दर्शन कर लेता है, उसका 
आंखों को दुधरी जगद्द कहीं सन्तोष नहीं होना । आपका रूप इतना 
मनोदर और आतन्द॒दायी है. कि उसे देख लेने के बाद दूसरा रूप 
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सुद्दाता ही नहीं हे। जेसे--कोई क्ञीर सागर के जल का आसवादन 
कर ले वी फिर उसे लवण समुद्र का जल अच्छा बह्दीं लगता है | 
उसी प्रकार जिसने आपके मुखारविन्द के सौन्दर्य का पान कर लिया 
है, उसे अन्य पाखरिडियों को देखने की इच्छा नहीं होती हे 


भव्य जीवो ! ऐसे बीतराग प्रश्ु की उपासना करने का सुश्रवसर 
आपको भ्राप्त हुआ है | जब अ्रमर भी कागज के फूलों को नहीं 
खूघता है, तो आप लोग पंचेन्द्रिय ओर फिर विवेकशील मनुष्य 
होकर क्यों भेरों भवानी आदिं देवों के पास डोज्ते फिरते हो ? 
'आप यही तो सोचते हैं न कि ये देवता आपका अनिष्ट दूर करके 
इष्ट साधन कर देंगे। सगर आपके शुभा शुभ कर्मो के फल नष्ट 
करने की ज्ञमता किसी में नहीं है | कृत कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। 
हां, चीतराग देव की उपासना, भक्ति और स्तुति करने से तीत्र फल 
वाले अशुभ कर्म भी सन्‍्द फल वाले बन सकते हैं। श्रतएंव यदि 
अशुभ फल्न की तीत्रवा से बचना है और भविष्य में पूर्ण निष्कर्मे- 
दशा आप्त करनी हे तो भगवान ऋषभद्देव महायोगीश्वर हैं। इस 
जगत में उनसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है । ऐसे भगबोन्‌ ऋषभदेव 
को हमारा बार-वार नमस्कार है । हज 


श्रीठाणाग सूत्र में भगवान्‌ ने चार प्रकार के रथ, बतलाये 
हैं, यथा-- | 


न 


१-कोई रथ सुपथ पर चलता है, किन्तु कुपंथ पर चहीं 
चलता | ह हे 0 मी 3 


२--ओई सुपथ पर नहीं चज्ञता, कुपथ पर चलता है । 


३-कोई खुपथ पर-.भी चलता है और कुपथ पर सभी | 
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४-कोई न तो सुपथ पर चत्रता है ओर न कुंपथ पर दी 
चलता है । हु । 
इसी तरह पुरुष भी चार श्रकार के हैं-«« 

१--कोई-कोई पुरुप सुपय अर्थात घर्म के मार्ग पर ही चलते 
हैँ, पाप पथ पर नहीं'। 


२--कोई पाप पथ पर चलते हैं, धर्म सारे पर नहीं। 
३--कोई दोनों सार्गो' पर चलते हैं । 
४०--कोई दोनों ही पर नहीं चलते । 


जो पुरुष धसमार्ग को छोड़ कर पाप का पंथ अंगीकार करते 
हैं, वे अपनी आत्मा के साथ द्रोह करते हैं। अपने आपको अधघः 
पतन के गत्त में गिराते हैं। अपने भविष्य को ठु.खमय बनाते हैं 
ऋोर कुगति में जाने की तेयारी करते हैं । इसके अतिरिक्त इसी 
जन्म में वे लोक निन्‍दनीय होते हैं। लोग कहते हैं--इसने अपने 
कुल की सर्यादा तोड़ दी। कुल की कीतिं पर कलंक की कालिमा 
पोत दी । 8" 7 


जो लोग अपने पूर्वजों की कीर्ति को बढ़ाते हें, अपने स्योदा- 
नुकूल, नीतिपूर्ण एवं घार्मिक कृत्यों से कुन्न के यश में चार चांद 
लगाते हैं, वे उत्तम पुरुष या सपूत् कहलाते हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो 
पूर्वजों की कोर्त्ति को बढ़ाते नहीं, पर कम भी नहीं होने देते, उसे 
ज्यों की त्यों सुरक्षित रखते हैं, वे मध्यम श्रेणी के पुरुष हैं । किन्तु 
कोई-कोई छुल्लांगार ऐसे भी होते हैं जो श्रपने पुरखाओं के यश पर 
पोता फेर देते हैं। वे स्वयं बदनाम होते हैँ ओर पुरखाओं को भी 
बदनाम करते हैं। ऐसे लोग ज्ञगत में कपूत के रूप में प्रख्यात 
होते हैं।../ | 
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मनुष्य का कर्तव्य है. कि वह अपने पू्ेजों के द्वारा सचित 
यशोधन की निरन्तर वृद्धि करे | कम से कम उसे कम तो न होने दे । 
इसी में उसकी भलाई है ओर आगे होने बाली सनन्‍्तति की भी 
भत्ताई है। . ., हू. पथ 
जैसे पुरुषों को चार विभागों में विभक्त किया गया है, उसी 
प्रकार साधुओं के विषय में भी यह विभाग लागू किये जा सकते हैं । 
कई खाधु ऐसे होते हैं जो वीर भगवांन्‌ के द्वार्रा फरमाये हुए मार्ग पर 
ही चलते हैं, कुमार्ग पर नहीं जाते | वे विरक्ति की प्रबल ग्रेरणा से 
अनगार बनते हैं ओर अनगार बनते के पश्चात्‌ अत्यन्त अ्रप्रमत्त 
भाव से सयम और तपस्या में दत्तचित्त रहे हे । स्वाध्याय और 
ध्यान में तथा आत्मचिन्तन में द्वी उनका समय व्यतीत होता है. । वे 
ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिसका उनकी शअआध्यात्मिक साधना से 
प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई सम्बन्ध न हो । निरन्तर संयम में द्वी अपना 
काल व्यतीत करते है । अपने पद के गौरव को धरावर ध्यान में 
रखते हैं किसी भी वस्तु पर उनकी समता नहीं होती । जो शरीर पर 
भी निर्ममल्र द्वोते हैं, वे अन्य पदार्थों पर ममता केसे घारण करेगे ? 
शरीर को संयम-तप में सदायक्र समझ कर ही 3सका पोपण करते 
हैं । इसी कारण रूखा सूखा ओर नीरस आहार करते हैं। प॑ $टक और 
वासना वर्द्धक, श्राह्यर से बचते हैं। ऐसे श्रात्मनिष्ठ भद्दात्मा दी 
भगवान्‌ महावीर के मार्ग पर चलने वाले हैं | उनके मुख से बाणी के 
रूप में अमृत भरता है| उनके मुख मण्डल पर दिव्य सोम्य भाव 
भालकता है । जो भी पुरुष उनके सम्पर्क में आता है, उसे अ्रपूर्व 
शान्ति प्राप्त दोती है । वह अपनी शआ्ात्मा के कल्याण की कुछ न कुछ 
खुराक लेकर द्वी जाता है। यह महात्मा सुपथ पर ही चलते हैँ, 
कभी कुपथ पर नहीं चलते । ॥]ु ' 
.सगर कई ऐसे भी होते हैं जो मुफ्त का माल खाने के लिए 
साधु का वेश तो धारण कर लेते है परन्तु यद्दी नहीं समझते कि 
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संयम किसे कहते हैं और किस प्रकार उसकी आराधना करना 
चाहिए ? वे खाते-पीते ओर बातों मे ही समय नष्ट करते हैं | दुनि- 
' यादारी की वातों' से उन्हें अवकाश नहीं मिलता। न स्वाध्याय का 


ठिकाना ओर न॒ध्यान का ! स्वाध्याय ओर ध्यान की योग्यता द्वी 
उनमें नहीं होती | 


, कई एक साघुवेशधारी तो ऐसे भी होते हैं जो संयम की किसी 
भी क्रिया का पालन नहीं करते | गृहस्थांश्रम मे तो कोई व्यसन नहीं 
था, मगर जब से साधु चने, तब से सभी नंशे करने लगे। उन्हें 
जीव ओर अजीव का भी ज्ञान नहीं होतां, अतएव वे वनस्पतिकाय 
का, अपग्निकाय का, ओर जलंकाय आदि का निरसंकोच रूप से 
आरंभ करते दें ओर पाप के भागी होते हैं । शास्त्र में कहा है. कि 


जिसे जीव-अजीब का भी विवेक नहीं है, वह संयम का किस प्रकार 
पालन कर सकता है ? 


जो जीवे वि न याणइ, अजीवे वि न याणइ । 
जीवा जीचे अ्रयाणतो, कह सो नाहीड संजम ? 


जो जीवे वि वियाणुइ, अजीवे बि वियासृह । 
जीवाजीवे वियाणंतों, तो हु नाहीउ सजमं ॥ 


'“-दशवेकालिक अर. ७ 


तात्पय यह है कि जिस पुरुष को यदी ज्ञान नहीं है. कि बन- 

र्पति सजीव है, जल के एक-एक बिन्दु में असंख्यात--श्रसख्यात 
जीव हैं ओर तेजस्काय भी असख्य जीवों का पिण्ड है, वह इनकी 
रक्षा करने की चिन्ता नहीं करता । इसी प्रकार जिसे अजीव का भी 
ज्ञान नहीं है, ऐसा अ्ज्ञ जीव संयम के वास्तविक स्वरूप को नहीं 

_ समझ सकता। संयम के असली स्वरूप को तो वह्दी जान सकता है, 
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जिसे जीब और अजीब का समीचीन बोध होगा । बह्दी जीबहिसा से 
बच सकता है | आप॑ जानते हे कि साधु के समग्र आचार-विचार 
का प्राण अदहिसा है। जो अपने जीवन में अहिंसा की ठीक-ठीक 
साधना कर लेगा, वही साधु के आचार का सम्यक प्रकार से पालन 
फर सकेगा। जिसने अहिसा का पालन करना नहीं जाना, उसने 
साधु के आचार को भी नहीं समंक्ा । सत्य, अस्तेय आदि ब्रत 
अटििसात्रत की रक्षा के लिए हैं। अतएव अहिसा के होने पर ही 
उनकी शोभा है! अहिसा के अ्रभाव से बिना अंक के शून्यों की 
भाँति छत्तका कोई महत्व नहीं 


तो जो अहिसा के स्वरूप को समीचीन रूप से न जानते हैँ, 
न जानने का प्रयत्त करते है ओर न अन्य क्रियाश्रों का यथावत्त्‌ 
पालन करते है वे साधु का वेष धारण करके भी सुपथगासी नहीं हे । 
थे कुपथ पर चलते हैं ओर अपना अकल्याण करते हैं । 


कई, साधु ऐसे भी होते हैं जो धर्म के लिए प्राण तक त्याग 
ढेंगे, सगर धम नहीं त्यागेंरे । 


गोतस स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया-भगवन्‌ ! 
यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्ने हो जाय कि या तो धर्म की ही रक्षा हो 
सकती है या जीवन की ही रक्षा, ओर उस परिस्थिति मे यदि कोई 
पुरुष धर्म की रक्षा को ही पसन्द करे. ओर प्राणों का उत्स्े कर दे 
तो घह पाप का भागी है या घधमम का ? 


भगवान्‌ कहते हैं--देवानुप्रिय ” धर्म की रक्षा के लिए मरने 
बलि प्राणी को उतना ही फल होता है. जितना तपस्या एवं घर्मध्यान 
करने बाले को । धम के लिए ही साधु जीवन धारण करता है' | जिस 
जीवन से धर्म की साधना न हो सके, वह जीवन वृथा है । ऐसा 
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जीवन या तो विषयवासना की पूर्ति के लिए है अथवा प्राणों के मोह 
के कारण । साधु में यह दोनों चोजे नहीं होती | अतएव बह धर्मे- 
हीन जीवन यापन्त करता पसंद नहीं करता । 


आत्मघात करना पाप है ओर घोर पाप है, क्योंकि वह तीत्र- 
३ 6 4 जञ्ञा 

तर कपाय से प्रेरित होता है । मनुष्य जब क्रोध से अंधा हो जाता 
है ओर उसके दिमाग में पागलपन भर जाता है, तभी बह आत्म- 
घात करवा है। या इसी प्रकार के किसी अन्य बिकार की तीज 
स्थिति में आत्मघात कर बेठता है। यह भयानक पाप है। मगर 

हक के ९ 0. न प प 
कषायहीन भाव से, शुद्ध धर्म रक्षा की प्रेरणा से जो देहोत्सग किया 
जाता हे, वह आत्मघात ही नहीं हे | 


कई साधु ऐसे भी होते हैं जो साधु की क्रिया का पालन करते 
हे ४०. ८] 
हूँ, परन्तु कभी उलटे रास्ते पर भी चलने लगते है । 

संयम पालन करने का अथ हे--आत्मिक जिक्रारों के साथ 
युद्ध करता । आत्मिक विकार अनादि काल से आत्मा को वशीमूत 
बनाये हुए हैं | जिस आत्मा में जरा भी जागृति नहीं है और जो 
अपनी निज्नी सम्पत्ति से सर्वेधा अनभिन्न है, जो बिकारों से पूरा 
तरह दवोचा हुआ है, उस पर चिकारों का पूरा पूरा आवियत्य द्वोता 
है । ऐसा आत्मा विकारों से लड़ने में सर्व था असमथ द्वोता है। ऐसे 
जीव बहिरात्मा की कोदि में मिने जाते हैं । 


दूमरे प्रकार के जीव अन्तरात्मा कहनाते हैं । बे बह्रात्माओं 
से आगे बढ़े हुए द्वोते हैं | उन्हें आत्मिक वेभग् का परिक्षात हो चुका 
है | आत्मा के स्वाभाविक गुणों को वे पहचाव चुक्रे हैं। अपनी 
पराधीनता को जानते ओर उसे हेय समभते है| अतएव बे उसे दर 
करने के लिए उद्योग करते हैं। कोई श्रावक् धर्म का और उनसे 
आगे बढ़े हुए कोई-कोई साथु घममे का परिपालन करते 
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£। सामायिक, प्रतिक्रमण, पौषध, अनशन ध्यान ओर स्वाध्याय 
आदि वह शब्त्र हैं जिनके द्वारा विकार रिपुओं को कृश और नष्ट 
किया जाता है | परन्तु आप जानते हैं हि जब युद्ध द्वोता है तो कभी 
फमी विरोधी पक्ष का प्रबल्ल प्रहार होने पर बढ़े से बड़े शूरबीर को 
भी पीछे हट जाता पड़ता है | इसी प्रकार इस आध्यात्मिक युद्ध में 
भी कभी कोई विकार इतला प्रचएड हो उठता है कि साधक योद्धा 
पिछड़ जाता है | यही कारण है कि कोई-कोई साधु सयस की क्रिया 
फरता-करता कभी कुमागे पर चल्ना जाता है । 


कोई-कोई साधु ऐतत भी है ज्ञो न मांगे पर चलते हैं और 
न कुमाग पर चलते है | उन्हें चलने की आवश्यक्रता नहीं रही। वे 
अपनी मंजिल तय कर चुके है । श्रात्मिक युद्ध मे-पुर्ण ओर अन्तिम 
विजय प्राप्त कर चक्के हैं। ऐसे क्ृतकृत्य सिद्ध परसात्मा की कोदि 
से गिने जाते हैं। 


दुसरे शब्दों में यह कह खफते हैं कि श्रग्रमत्त साधु रास्ते पर 
ही चलते हूँ, कुरास्ते पर नहीं चत्नते | द्रग्यलिंगी साधु उलटे रास्ते 
पर चलते हैं, सीधे रास्ते ५२ नहीं चलते -वे साधु का वेप तो घारण 
करते हैँ मगर साधु के यरय क्रिया नहीं करते । 


प्रामाशिकता का तकाजा है कि मनुष्य जो वेप धारण करे, 
उसके साथ आने वाली जिम्मेवरी का भी पूरी तरह निर्वाह करे। 
ऐसा करने में ही उस वेष दी शोभा है । देखो, आज जमेनी ओर 
रूस में लडाई हो रही है | यदि दोनों में से कोई भी शस्त्र डाल दे 
तो वह दूसरे के श्रधीन हो जाएगा। इसी प्रकार यदि साधु वेश 
धारण करके चारित्र का पतन न करे तो वह पराजित हो जाता है- 
धम के साम्राज्य से भ्रष्ट हो जाता है, उसे विकार रूपी शत्रुओं ही 
शुज्ञामी करनी पढ़ती हे ओर पुत्र पुन. शरीर रूपो कारागार 


२३६ हक 


में बन्द होना पडता है । अवएव जो बाना धारण कर लिया है वो 
कि ५ ब्र 
उसकी मर्यादा को पूरररूपेण निभाना चाहिए। कहा हैं-- 


बाना की विरुद्ध दोहलो रे, 
थारी शक्ति होते तो केलो है । 


किसी राजा की सभा में, मनोरजन के लिए, एक बहुरूपिया, 
नाना प्रकार के बेप धारण करके आया करता था। वह जब जो वेश 
बनाता, उसकी स्भादा का अच्छी तरह पालन करता था। यदयो 
उसकी कला की विशेषता थी ।।./ 


एक दिन राजा ने कद्ा--कल तुम शेर का स्वॉग बना कर 
आना। बहुरूपिया ने क्द्ा--शेर का स्थांय बना कर आ तो जाऊँगा 
किन्तु यदि किसी ने कह दिया 'डेडी को खाने बाला' तो सुझे सार 
क्रिया करके बतलानी पड़ेगी | इससे अगर आपको वोई हानि पहुँच 
जाय तो में जिम्मेवार नहीं हूँ 

राजा ने वहुरूपिया की शर्त स्वीकार कर ली। बह दूसरे दिन 
शेर का स्वाग बसा कर झा गया ओर दह्ाड़ने जगा । इतने मे किसी 
राजकुमार के मुह से -निकल गया--अरे यह तो डेडी को खाने 
आया हे । 


राजकुमार का इतला-कहना था कि बहुरूपिया ने उस कुम्तार को 
वहीं मार डाला | राजा ने चाहा कि इस पर वन्दूऋ चल्ला दूँ, सगर 
उसे ऋल का अपना बचत याद आ गया ओर वह छुछ सी न कर 
सका | तथापि सब्न्न हाहाकार सच गया । सारी सभा में शोक व्याप्त 
हो गया । 
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कुछ दिन बाद सन्त्री ने कट्टा-इस बहुरूपिया को साधु का 
वेष बनाने के लिए कहना चाहिए ! अगर इसने थोड़ी सी भी चूक 
की तो हम लोग इसे मार डालेगे। 


राजा वचनबद्ध होने के कारण राजकुमार की हत्या का विपधू ८ 
पी गया था, सगर उक्षके हृदय से प्रतिदिसा की भावना दृर नहीं हुई 
थी। वह चाहता था कह्लि अवसर मिले ओर इसका काम तमाम कर 
दिया जाय | अ्रतएव डसे मन्त्री का कथन पसन्द आ गया.और उसने 
बहुरूपिया को साधु का स्वॉग बता कर आने का आदेश दिया। 


... दूसरे दिन बहुरूपिया साधु का वेप धारण करके आा पहुँचा। 
वह सच्चे साधु की तरह नीची निगाह से घरती को देखता हुआ, 
गंभीरता ओर शालीनता के साथ सभा भवन में आया। 

हा का 


मन्‍्त्री ने एक वस्त्राच्छादित आसन की ओर सकेत करते हुए 
कहा--इस आसन पर बेठिए । 


बहुरूपिया बोला--'कल्प्रे नहीं?। , : , 


तत्पश्चात्‌ उसे भिक्षा लेने के लिए अन्त:पुर मे ले जाया गया। 
चह्दों रानियाँ मोतियों, होरों ओर मणियों से भरे थाल लिये खड़ी 
थी । वे उसे बहराने के लिए उद्यत हुईं-। तब -उसने- कद्दा-- 
भ्क्ल्पे नदी! । ह । हि रे 


इस प्रकार वहुरूपिया साधु की मर्यादा में रहता हुआ बाहर आ 
गया। राजमार्ग पर पहुँचा.तो सन्त्री द्वारा की हुई पृ योजना के 
अनुसार लोग उसे गालियों देने लगे और तिरस्कार करने लगे; 
मगर बहुरूपिया अपनी कला में निष्णात था। उससे अपने चेहरे ' 
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पर तनिक भी बल नहीं पडने दिये | सच्चे साधु के समान समभातर 
धारण किये वह अपने घर आ गया। 


_ बहुरूपिया का यह संयत भाव देखकर शाज्ञा बहुत असन्न हुआ | 
डसके सन का संत धुल गया | 


तात्पय यह है कि प्रत्येक्त सभुष्य को अपनी-अपनी मर्यादा का 
पालन अवश्य करना चाहिए] अगर आप अपने को श्रावक कहते 
हं तो आपके लिए यही उचित है कि आप श्रावक की मर्यादा का पूरी 
तरह अनुसरण करे ओर उसके विरुद्ध कोई कार्य न करे । इसमें भी 
अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारिक मर्यादा का निर्वाह करें | व्या- 
पारी का कतेव्य है, जिसे देना है, ईमानदारी .से दे ओर जिससे 
लेना है. उसे ईमानदारी से ही लें--लेनदेन में वेईमानी न करें । 
असत्य भापण न करे । छल-कपद करके ठगाई न करें। अगर कोई 
न्यायाधीश है तो उसे भी अपनी सर्यादा का पालन करना चाहिए । 
रिश्वत लेकर या सिफारिश मानकर अन्याय नहीं करना चाहिए, 
बल्कि दूध का दूध ओर पानी का पानी करना चाहिए | अगर कोई 
श्रध्यापक है तो उसके लिए भी मयादाएँ हैं ओर उत्तका उल्लंघन 
नहीं होना चाहिए । शासक को चाहिए कि बह भी अपनी मर्यादार्श्र 
का भली भाँति निर्वाह करे। प्रज्ञा को सन्तान के समान मानकर 
उसका पालन करे ओर उसकी अखछुविधाओं को अपनी ही असुविधा 
समझे | यह नहीं कि प्रभुता के मद में छककर अन्याय और शअथर्से 
करने लगे | 


प्रत्येक देश से इन सब ओर इनके अतिरिक्त अन्य बर्गों की 
आवश्यकता द्ोती है। व्यापारी वर्गे, शासकबर्ग, अध्यापक वर्ग आदि 
के बिना काम नहीं चल्नता । किन्तु जहाँ के सभी वर्गों के लोग 
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अपनी-अपनी मर्यादा के अनुसार चलते दें उस देश में ही सुख 
शान्ति रहती है और वह्दी देश उन्नति करता है। 


कंस ने शासक-राजा होकर भी अपनी सर्यादाओं को भंः 
क्रिया था । यही कारग्ु था कि कृष्णुजी को उसका दुमत करता पड़ा 


कंस ने कृष्णजी को मारने के लिये मल्लयुद्ध का षड़यन्त्र रचा 
कृरष्णुजी चाणूर नामक मल्ल के साथ लड़ने को तैयार हो गए। य 
देखकर कम ने कद्टा --इस छोकरे को यहाँ किसने बुलाया है ? अग 
यह लड़ना ही चाहता है तो भत्ते लड़े, मगर इसके मरने जीने व 
यही जिम्मेबर है | 


इस प्रकार कह कर कस ने चाणूर की तरफ सामिग्राय दृष्टि र 
देखा | चाणूर फंस के अभिश्राय को भलीभाँति समझ गया । 


कृष्णजी ने लापरब्राही के साथ कहा--मेरी चन्ता मित करों 
शेर के सामने हाथी की जो दशा होती है घह्दी बतलाता हैँ | 


मुष्ठिक नामक दूसरा भयानक मल्ल भी वह्दाँ उपस्थित था | बल 
दाऊजी उससे मल्लयुद्ध करने को तैयार हुए | 
,. कस मन ही मन अत्यन्त प्रसन्न हो रहा था कि मेरा आयोजः 
सफल होने बाला है । चाणूर कऋष्ण को ससल कर रख देगा। श्र: 
यह जिन्दा नहीं बच सक्ेगा। मगर जो न्यायी राजा वहां उपत्थित थे 
वे बालक के मद्दान्‌ साहस की भूरि-भूरि सराइना कर रहे थे। ४ 
ससमते थे कि यह जोड़ी विषम है श्र इनकी कुश्ती ठीक नहीं है 
किन्तु ऋष्ण स्वेच्छा से अखाड़े में उतरे थे। अतएव वे सब चुपचाप 
बेठे तमाशा देखने लगे। 
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आखिर कृष्णजी चाणूर के साथ ओर बलदाऊनती मुप्ठटिछ के 
साथ युद्ध करने लगे । वास्तव में यह दो मल्ल्ों की कुश्ती नहीं थी 
अपितु एक दूसरे के रक्त के पिपासु दो-दो मद्दाकाल एक दूसरे का 
न्‍नत करने के लिए जी-जान से प्रयत्नशील भे। कप के मल्लों ने 
भरसंक चेष्टा की कि इन छोकरों को शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर दिया 
जाय, सगर उनकी एक न चत्नी । दोनों ने अपने-अपने समभो दाव-' 
पेंच आजमा लिये, किन्तु एक भी काम न आया | गुत्थमगुत्था करते 
दोनों घुरी तरद्द थक गये। अन्त में ऋष्णजी ने चाणूर को और 
बलदाऊजी ने सुष्ठिक को पछाड़ कर मार डाला । 


स्वाभाविक था कि कृष्ण की इस मद्दान्‌ और आश्चयेज्ननक 

विजय पर दशेक राजा लोग खुशी की तालियां बजाते, पर कस के 

सासने किसी को ऐसा करने की हिम्मत न हुईं। सब लोग स्तच्च 
ह गये । नीरबता व्याप्त हो गई। 


कंस क्रोध से आगबबूला हो गया। उसने अपनी सेना को 
आदेश दिया--इन दोनों छोकरों को ओर सॉर्पों को दूध पिलाने 
बाले नन्‍्द अद्दीर को इसी समय यमलोऊ# में पहुँचा दो । 


कृष्ण के नेत्र ताल हो गये । इस समय उनका पुरुषा्थ कई 
शुना बढा हुआ था । उन्होंने कड़क कर कहा--उनको तो पीछे मर- 
वाना | पदले अपनी खेर मना । अपने प्राणों की रक्षा कर सकता हो 
तो कर ले। भगवान्‌ का नाम लेना हो तो ले । 


इतना कद्द कर वे कंस पर मपठे | मुकुट को फेंक कर और 
गर्दन पकड कर उसे चारों तरफ घुमाने लगे। फिर उसे जमीन पर 
पटका ओर छाती पर चढ़ गए। तत्पव्धात॒ एक पेर मस्तक पर रख 
कर बोले-नीच, नराधम, पापी ! तू इस पृथ्वी का भार है । तेरे पापों 
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का घढड़ा भर चुका है। तूने जिन्दगी भर अन्याय, शअ्रतीति और 
अधम करके पापों का पलड़ा भारी कर लिया है। श्रव तेरे जीवन 
का अन्त सन्नि3ठ है। जिन्दगी मे कभी सगवान्‌ का नाम नहीं लिया, 
अनत्र चाहे तो ले ले । 

इस प्रकार कह कर ओऔर मस्तक पर जोर से पेर दबा कर 
कृष्णुजी ने केस को परलोक का रास्ता दिखता दिया । 

इस अवसर पर जरासध की फोज कृष्ण की ओर छ्पकी 
किन्तु उसका सामना करने के लिये समुद्रविजयजी की चुनी हुई सेना 
तैयार ही थी | उसने छक्के छुड़ा दिये । 

उसी समय सत्यमामा ने कष्ण के गले में बरमाला दाल दी 
श्रोर पति के रूप में उन्हें चरण कर लिया। 

समुद्रविजयजी ने दोनों भाश्यों को एक रथ में बिठला कर 
बसुदेवजी के भवन में भेज दिया। 

यद्यप्रि उक्त घटना साधारण नहीं थी, तथापि कस के अत्या- 
चारों से लोग इतने त्रस्त हो. गये थे-कि उतश्चका भरना किसी को 
बहुत अखरा नहीं । राजा लोग ऋष्णनजी के असाधारण पराक्रम को 
देख कर चकित, त्रिस्मित एब मन्त्रमुग्ध से रह गये। सब मन ही 
मन उनकी वीरता की प्रशसा करने लगे | 

एक ओर तत्कालीन राजाओं पर अपनी घाक जमने वाला 
फस था, चाणूर आदि जेसे मल्न थे ओर उसकी विपुत्न सेना थी और 
दूसरी ओर श्रीकृष्ण थे। मगर पुण्योदय के कारण उन्हें विज्ञय 
प्राप्त हुई । यहीं से कृष्ण के जीवन में मद्दत्त्वपूर्ण परिवर्त्तन आरस्भ 
हुआ । 


च्यांतर 
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ये। शान्तरागरुचिमिः परमाणुमिस्त्वं, 
निर्मापितर्त्िमुवनेकललामभूत ॥ 
तावन्‍्त एब सलुतेपरण॒वः प्रथिव्यां, 
... ये समानमपर न हि रूपमत्ति ॥ 


भगवान्‌ श्री ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये महाराज 
फर्माते हैं--दहे सर्वेज्ञ, सर्वेदर्शी, श्रनन्त शक्तिमान पुरुषोत्तम, लोको- 
कस भसगवन ! कद्दा तक आपकी रतुति की जाय ? कह्दां तक आपका 
गुणगान किया जाय ? ॥ 


प्रभो! आपका आन्तरिक स्वरूप तो बढ़े से बड़े-योगियों के 
शिए भी अगम्य है | उसके शिषय में क्या कहा जाय ? किन्तु आपके 
बाह्य सौन्दर्य को छठा भी अद्भुत हैे--असाधारण है। देख कर 
 विस्प्रय होता है. कि आपके शरीर को त्तिमोण करने वाले परमार 
किस लोक से आए होंगे? इस लोक में तो ऐसे सुन्दर परमाणु 
कहीं दृष्टिगोचर नहीं। हे तो तो लोक में अद्वितीय सुन्दर प्रभो | ऐसा जान 
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पड़ता है कि जिन परमाणुओं से आपका शरीर बना है, वे परमार 
जगत्‌ में उतने ही थे। अगर बेसे परमाणु और होते तो आपके 
शरीर के समान किसी ओर का भी शरीर बना होता। सगर पैसा 
सुसोन्दर्य सम्पन्न शरीर दूसरा इस जगत्‌ में अन्य नहीं है । 


तीथेक्ुुर भगवान किसी पूर्षे जन्म में बीस बोलों में से किसी 
की उत्कृष्ट आराधना करके तीर्थक्लुर नामकर्मो का उपाजन करते हैं | 
तीर्थक्वरत्व की प्राप्ति के पीछे जन्म-जन्मान्वर की साधना होती है । 
कई जन्मों की साधना के परिपाक से तीथेद्वर पदवी प्राप्त होती है । 
पुए्य अ्क्ृतियां तो ४२ हैं सगर उत्त सबब मे तीर्थ ड्डर प्रकृति उत्कृष्ट है । 
तीथेड्टरत्व की प्राप्ति के समान पुण्योदय दूसरा नहीं द्वो सकता | इस 
सहान एवं श्रद्धितीय पुण्य के उदय से ही तीर्थड्भर भगबन्तों का 
सौन्दर्य अन्नुपम होता है । 
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तो ज्ञिन भगवान्‌ ऋषमंदेव की बाह्य शारीरिक सम्पत्ति 
असाधारण है ओर आन्तरिक सम्पत्ति भी अनुपम है, उत् भगवान्‌ 
को हमारा बार-बार नमस्कार हो। 


श्रीठाणांग सूत्र में भगवान्‌ ने चार प्रकार के पुष्प बतलाये 
हैं, यथा-- ' ह ी । 
:.. (४ कोई-कोई फूल छुन्दर होते हैं, परन्तु सुगन्धयुक्त नहीं 
होते, जेसे वलाश पुष्प | 

(९) कोई-कोई फूल सुगन्थिव तो होने हैं, परन्तु सुन्दर नही 
होते, जैसे केबड़े का फूल | ह का 


(३) कोई-कोई फूल देखने में भी सन्दर होते हैं ओर सुगनन्‍्ध- 
सम्पन्न भी होते हैं, जेसे गुलाब, चमेली, बेला आदि के फूल । 
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! (४) कोई कोई फूच न सुन्दर होते हैं ओर न झुगन्धित ही 
होने हैं । जैसे कशेर का फूल । 


इसी प्रकार जगत में पुरुष भी चार प्रकार के हैं, यधा-- 


»,- (९) कोई-कोई पुरुष रूपवान्‌ होते हैं. मगर शील-सम्पन्न 
नहीं होते। वे पर स्त्रियों को विक्ास्मयी इृष्टि से ताहझते हेँ। खान- 
पास सें भद्य-अभदच्य एवं पेय-अपेय का जिचार नहीं करते । मदिरा 
जैसे इह-परलोक को नष्ट-ऋरने वाले तथा मांस जेंस घोर पाप-जनक 
पदार्थों, के सेवत से भी परहेज नहीं करते। उनमें ज्ञधा, शान्ति, 
नम्नवा, दयालुना आदि सद्गुण नहीं होते । बात-दात में चिढ़ते हैं, 
मुख से ज्वालाएं निकालते हैं, दिमाग का पाया सातवें आसमान पर 
चढ़ाये रहते हैं, अभिमान के मद में छके रहते हैं, अपनी द्वी 
अ्रकड़ में नहीं समाते, दूसरों को अर्क्रेचिन सममते हैं, दीन- 
उदखिया को देख कर उनके हृदय में लेश मात्र भी करुग्गा उत्पन्न 


नहीं होती ! 


ऐसे लोग साघ-सनन्‍्तों की संगति स बचते रहते हैं, सोचते 
हमें सन्‍्तों के उपदेश में ऐसी बातें सुननी पड़ेगी, जिनके हम 
क्कार हैँ | हमें अपनी छुराई की थुराई खुननी पड़ेगी । 


हैं 2 


साधु किसी का लिद्दाज उपदैश के बारे सें नहीं करते। वे यह 
नहीं सोचते कि किसी विशिष्ट या अतिष्ठित पुरुष में'न्ञमुक दोप है 
तो उस दोप की बुराई न बतलाई जाए। साधु किसी ढ़ी प्रतिष्ठा को 
भंग नहीं करना चाहता, किसी पर आज्षिप नहीं करता और न सभा 
में किसी के दोषों का प्रकाशन ही करता है, तथापि श्रोताओं के 
जीवन को उन्नत बनाने के लिए जिन बातों की आवश्यकता हे, 
इतका प्रतिपादन तो वह निस्मंकोच भाव से ऋरता हो है। वह भो 
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व्यक्तिगत रूप से नहीं, सामृद्दिक रूप से कहता है। आदेश के 
अन्त में शपने आशय को वह स्पष्ट भी कर देता है । 


साधु तो समुचय कहे, कोई मन लीजों ताणु। 
राय द्वेष करज्यों मतों थाने सुएयारों फमाणु ॥ 


साधु किसी आदत की बुराई बतलावा है तो किसी खास 
व्यक्ति की लक्ष्य करके नद्दीं, वरन्‌ सर्वसाधारण को लक्ष्य करके । 
ख्रतएच यहद्द स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि कोई उसे अपने लिए 
ही न समझे |. मि 


एए" 


यों | साधु के समान सच्चा कहने वाला दूसरा, कोई नहीं 
मिलेगा | साधुओं को किसकी परवाह है ? हम में कोई दुव्यंसन या 
ऐव हो तो हम परवाह करें | पर साँच को आंच क्‍या ? हमारे लिए 
तो बद्दी मालदार है जो अधिक घमेन्यात करता है, अन्यथा सब 
पांगले ही पांगले हैं " 


हाँ, उपदेश देते समय हमारी सुख्य चिन्ता यद्दी रहती है कि 
कोई शब्द या बाक्य ऐसा न निकल्न जाय जो भापा समिति का 
बाधक हो | हमारा कथन भोता के चित्त में व्यथा उत्पन्न करने बाला 
न हो, किसी प्रकार से अन्र्थकारी न हो | 


तातपयें यह हू कि जो लोग रूपवान्‌ तो हैं मगर शीलबान नहीं 
हैं, वे साधुओं के उपदेश में आने से भी बचते हैं। मगर उत्तकी 
भलाई तो इसी में है कि वे सतसमागम करे शोर अपने जीवन को 
शील से विभूषित करें , आर 0५ | 


दूसरी अ्रणी में वे लोग'हैं जो रूपवान तो नहीं, मगर शी बवान्‌ 
हैं। उनका ज्ञीवन आवारनिए होता हे और उनके व्यवद्वार में भी 
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शील भलकता है । उत्तके परिवार का वातावरण ऐसा निर्मल होना 
है कि वालक भी धित्ता उपदेश के, बड़ों के व्यवहार देख कर ही 
सुशील बन जाते हैँ । यहाँ तक कि उनके नोकर-चाकर भी सम्वस्द्रप्रि 
ही जाते हैं। अगर न हुए तो वे श्रावक् क्रिस काम के ? 


शीलवान्‌ पुरुष की सबत्र प्रतिप्ठा होती है। बढ जहाँ कहीं 
सभा समूह में खड़ा हो जाता है, आदर पावा है. ओर लोग उसकी 
वात मानते हैँ । कहा है-- 


वारीफ़ फले मुल्क में, एक शील के परताप से। 
छुऐेन्द्र नमें कर जोढ़ के, एक शीत के परताप से ॥टेर।। 
शुद्ध गयाजल जैसा, चिन्तामणि ता रतन है, 
लो स्वयं मुक्ति भी विले, एक शील के प्रताप से ॥!॥ 
आय का पानी बने, हो तर्प मात्रा एप की । 
जहर का शअ्रम्नतत बने, एक शील के परताप से ॥२॥ 
विधिन में वी बने, हो पिह ग्रय सम्रान जी, 
दुश्मन भी किंकर बने, एक शील के फरताप से ॥१३॥ 
चन्दनब।ला क्लावती, ड्रपदी सीता सती, 
सुल्री सुई मना सती, एक शील के परताप से ॥४॥ 
गुरु के प्रसाद से, को चोथमल ऐसा कथन, 
पुर सम्रति उत्तकों ग्रिले, एक शील के परताप से ॥५॥ 


यह शील की महिसा है। शील के अवचिन्त्य प्रभाव से स्वर्ग 
मोक्ष की भी प्राप्ति होती है वो अन्य वेभव की तो बात ही क्‍या है । 


शीत मनुष्य का सर्वोत्तम आभूषण है । जिसे यह आभूषण 
प्राप्त है, वद्दी सराहनीय होता है । खुबणें और मणियां शरीर को 
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विभूषित करते हैं, मगर वह विभूषा अनर्थ का दी कारण है । 
विभूषा करने वाले में अहंकार उत्पन्न द्ोता है और देखने वार्ों के 
चित्त में विकार पेंदा होता है। दोनों के ज्ञिए बह द्वानिकारक है। 
मगर शील आत्मा का भूषण है ओर उससे सभी वो लाभ द्वोता है 
मगर ह्षानि किसी को नहीं होती । 


रूप प्राप्त करता आपके द्वाथ की बात नहीं है। बह पूर्वों 
पार्जित नाम कम के आधीन है । किन्तु शील प्राप्त करने का प्रयत्न 
तो आप कर दी सकते हैं । वह तो आपके ही हाथ में है । सनुष्य- 
जन्म की सार्थकता शीलवान बनने में ही है | क्यों कि-- 
न मुक्तामिनं माणिकवयेत वस्त्रैन॑ प्रिच्छदें: । 
अलड_क्रियेत शीलेन, कैक्लेन हि मानवः ॥ 


मनुष्य की सच्ची शोभा शील से द्वी होती है, न मोतियों से, 
माणिकों से श्रोर न वेषभूषा से । 


अतणव मानवजीवन को शील के जाभूषणों से द्वी भूपित करना 
चाहिए। 


तीसरे श्रकार के पुरुष वे हैं लो रूपबान्‌ भी दोते हैं ओर 
शीलवान्‌ भी होते हैँ । वे चाहे राजा फे मंत्री हो या कामदार हों 
न्यायाधीश हों, व्यापारी हों या अन्य कुछ भी हों, धर्म से कदादि भ्रष्ट 
नहीं होते । उनके प्रत्येक कार्य में घामिकता का पुट रहता है | अगर 
बड़े आदमी धम को छोड़ दें ओर घर्म को नहीं दिपावें तो वे बड़े 
आदमी किस काम के ९ 


पूज्य उद्यसागरजी मद्दाराज के समय कीबाव हे। चित्तोड 
में एक ह्वाकिस साहब थे | उन्नको उदयपुर के महाराणा साहब की 
तरह लवाजमा रखने का अधिकार था। जावद में जब पूज्य उद्य- 
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सागरजी म० का चोमांसा था तब वे द्ाकिम सा० उसी लबाजमे के 
साथ दर्शतार्थ गये थे । पहले के राजा लोग पूरी तेयारियों के साथ 
दर्शन करने जाया करते थे, क्योंकि आडस्बर से सी धर्म का उंद्दीपत्त 
होता है | कई जगह व्याख्यान के पत्चाव धमप्रभावना बांदी जाती 
है। इससे भी कई मिथ्यादृष्टि, सम्यग्दष्टि, वन सकते हैं। कभी- 


कभी तो साधु तक बन जाते हैं। परन्तु यद्द तो स्थान स्थान की 
परिषादी है। 

-* याँ तो जिनशासन संबंधी माहात्म्य को तश्रकाश में लाना और 
अज्ञान का निवारण करना सर्वोत्तम प्रभावता हे, मगर संसार में 
सभी मनुष्यों का स्वर एक-सा नहीं होता । अतएव प्रभावना के तरीके 
भी सब के लिए समान नहीं हो सकते। 


पहले किशनगढ़ पे जयपुर का रास्ता अत्यन्त असुविधाननक 
था। साधुओं को आद्वार-पानी वी जोगबाई नहीं मिलती थी । किन्तु 
कई भाई साधुओं के साथ जाते ओर व्याख्यान में प्रभावना बांठते 
थे और लोगों को साघुओं का आचार सममाते थे। कई घार ऐसा 
करने से कई लोग साधुओं के आद्वार-पानी लेने की विधि समझ 
गए । रास्ता पहले की अपेक्षा श्रव सुगम हो गया है, यद्यपि अब भी 
कृतिपय दिक्‍कते आती ही हैं । 


चौथी ओणी के लोग वे हैं जो न शीलसम्पन्न हैं और न रूप 


सम्पन्न ही हैं। वे चलते श्रादसी को मार डाले तो फिर जानवर की 
तो बात ही कया है 


भाइयों ! आपको विचार करना चाहिए कि महान पुएशोदय से 
हमें आय देश, उच्च कुल और उत्कछ धर्म की प्राप्ति हुई है। इस 
लम्बे-चोड़े संसार में कितने भाग्यवान्‌ हैं जिन्हें यह सामग्री 
प्राप्तहो । ' 
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आज दिन फलियो ऐ २, मारे जोयग, 
थने जोग बोल यो देन को मिलियो है ॥ टेर ॥ 
मनुष्य जन्म और आर्य यृूमि, 
उत्तम कुल को योगो है । 
'दीघ आयु और प्र इन्द्रीय शरीर निरोगो है ॥ # ॥ 


मनुष्य जन्म मिल गया, आर्य भूसि मिल गई! कीड़े-मकोड़े 
श्रादि कुछ और हुए होते तो यह आनन्द - कहां रक्खा था ? मनुष्य 
होकर भी म्लेक्ष हुए होते तो मनुष्य होना न होने के समान ही था | 
आये क्षेत्र पाकर भी किसी नीच-अधामिक कुल में जन्म होने पर भी 
आत्मा का कल्याण नहीं किया जा सक्ृता | सौभाग्य समझो कि तुम्हें 
कुल भी ऐसा उत्तम 'मिल गया है । उत्तम कुल पाकर भी कोई-कोई 
जीव अत्यन्त अल्प आयु वाले होते हें । कई तो गर्भ में ही मर जाते 
हैं, कई बचपन में ओर कई जवानी में चल बसते हैं। वे भी मानव 
जीवन का पूरा लाभ नहीं उठा सकते | कई लोगों को आयु लम्बी 
मिल जाती है तो उनका 'शरीरं व्याधिमन्दिरम! होता हे । कभी कोई 
ओर कभी कोई वीसारी उन्हें सत्ताती ही रहती है और वे आत्तें- 
ध्यान में ही अपना समय व्यतीत करते है। चित्त में शान्ति नहीं 

हती तो घर्स ध्यान क्या करेंगे ? 


सगर साई, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आप इस सब विध्त 
बाधाओं को पार करके ऐसी स्थिति में हैं कि अगर चाहें तो आत्मा 
का कल्याण कर सकते हैं | 


“इस सब के उपरान्त भी आपको बीतराग देव द्वारा प्ररूषित 
धर्म प्राप्त हो गया है, यदह्द बहुत बड़ा लाभ है। फिर पंच मह्दान्नत: 
घारी और कचन-कामिनी के त्यागी गुरू का भी संयोग मिलना कम 
सोभाग्य की बात नहीं है | यदि दूसरे कोई साधु मिल जाते तो 
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डण्डे मार-मार कर खबर लेते । यहां तो दीतराग का मारे है । धर्म के 
रास्ते पर चलो तो अच्छी बात है, न चलो तो मर्जी आपकी ! दम 
आपको रास्ता बतला देते हैं प्रेरणा करते हैँ, मगर जबरदस्ती तो कर 
नहीं सकते | दूसरों को तो गांजा चरस, माँग, शराब आदि चीजें 
देनी पढ़ती हैं, नहीं तो डण्डे तैयार हैँ। यहां तो न कोढ़ी चाहिए, 
नपेसा! 


पैसा लागे म कौडी, 
तो भी दुनियों आवे मोड़ी । 


भाइयो । आठ बोल तो सज्य और अभव्य दोनों को मिल 
जाते है, मगर शेष बोल भव्य जीत्र को ही प्राप्त होते हैं. । 


कोई-कोई मनुष्य शुद्ध धर्म की आराधना करते-करते लु्चों के 
फन्दे में फंस जाते हैं और धर्म रत्न को खो बेठते हैं ओर फिर 
चौरासी में चक्कर खाते हैं । 


एक गाँव में सात अन्धे थे | वे गांव से भीख मांध कर अपना 
पेट पालते थे | थोड़ी थोड़ी बचत करते-करते उनके पास काफी पूजी 
जमा हो गई थी । एक दिन एक ठग, भगत का वेष बना कर उनके 
पास गया। उसके गले में हाथ में माला थी। ललाठ पर चन्दन 
पोता हुआ था। वह कहने लगा-में भगत हूँ और ठीर्थयात्रा करने जा 
रह हूँ । 


उसकी बात सुनकर अन्धों ने कह्ा-भेया, तुम बड़े सास्यवान 
हो कि तीथेयाज्रा करने जाते द्वो. - हम लोगों की सी बड़ी इच्छा है, 


मगर क्या करें। लाचार हैं। आँखों से दिखता नहीं है | जाएँ तो 
केसे जाए । 
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भगत ने कद्दा-अगर आप सब चाहें तो में ले चल सकता हूँ । 
भुमे दोहरा ल्ञाभ मिलेगा । तीथयात्रा कर भी आऊंगा और करा भी 
अआाऊंगा | 


अन्घे बोले--+भेया, तुम जीते रहो । अगर हमारी यह सहायता 
कर सकते हो तो श्रोर चाहिए ही कया ? रुपया-पेसा हमारे पास है, 
सिफे साथ चाहिए | 


भगत ने कहा--अवश्य में आपकी सहायता करूगा। और 
अ्रापका बोक हल्का कर दूगा। 


सातों श्रन्धे तेयार हो गये। ठग भगव ने एक की उंगली 
पक्रढ़ी और दूसरों को लकडी पकड़ा दी और सब रवाना हो गये । 
चलते-चलते एक घना जगल आया तो अन्धों ने ठग को विश्वास, 
ात्न समझे कर अपनी अपनी पूृ'जी सम्भला दी। ठग ने सबको 
ज्ञकड़ी पकड़ा कर एक पेड़ के चारों तरफ चलने को कद दिया और 
ह्राय चम्पत हो गया | 


उधर से कोई मुसाफिर निकलते और उन अ्रन्धों को ऐसा 
उरने से रोकते तो वे सानते नहीं, बल्कि उन पर पत्थर पौंकते। 
इस प्रकार तीन दिन उन्हें चक्षकर काटते काढने हो गये । भूख- 
ययास से पीड़ा पा रहे थे और चक्कर खा रहे थे | तच एक अत्यन्त 
स्यालु मुसाफिर ने उन्हें हिम्मत करके सारी बात सममाई ओर 
तेजा कर उन्हें बसती में पहुँचाया ! 


अंभिप्राय यह है कि बहू ठग भगत उत अन्धों की पूजी भी- 
उड़ा ले गया ओर उन्हें घृमते रहने का सबक भी सिखा गया। यही 
(स जगत में हो रहा है । यद्ां लोभी, लालची और धूर्त लोगों की 


ग्श्र छ 


कमी नहीं हैं | वें साधु का बचाना पहन कर लोगों को धोखो देते हैँ । 
उनका साल भी इृड़प लेते हैं ओर उन्‍हें चोरात्ी में चक्कर कांटते 
रहने की शिक्षा भी दे जाते हैं । किन्तु आपका पुण्य मिकन्दर हे कि 
आपको पंच महात्रतों के घारक, निर्लोभी गुरु का संयोग मिला है ! 
यह अचसर पाकर आपको गुलाब के फूल के समान झुन्दर ओर 
सुगन्धित बनता चाहिए, अन्दर से भी ओर बाहर से भी पवित्र होना 
चाहिए | ऐसे मत वनो कि बाहर से तो भले, सह्पुरुष दीलो और 
भीधर पोल दी पोल हो । इससे कदाचित क्षणिक स्वार्थ सिद्ध हो 
जांय, सगर आरो चत्न कर आपकी आत्मा को भारी विपदा का 
सामना करना पढ़ेया। 


कंस दीखने में तो सुन्दर था, मगर अन्दर विषमय था | उसके 
हृदय में हलाइल जहर भरा था। उसकी जीवनी अत्यावारों ओर 
अन्यायों की कहाती है । जों पुरुष अपने जन्मदाता पिता के साथ 
द्रोह कर सकता है, बह्द अन्य के साथ द्रोइ करने से केसे चुक 
सकता है ? जिसने अपती सहोदरा बह्िल के पति के साथ घोर 
कपठ किया ओर पुत्रों को अपनी समझ में पिशाच की तरह मार 
डाला, उसका जीव्रन कितना अधम ओर नृशस होगा इसकी कल्पना 
करना कठिन नहीं है. ।न्नो अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए अपने 
आत्मीयजनों के प्राण लेना हँसी-खेल समझता हो, बह दूसरों के 
प्रति सोजन्यपूर्ण व्यवहार करेगा, ऐसी सम्भावना भी नहीं की जा 
सकती । 


कितना अज्ञानी था कंस | वह अमर होने के लिए पागलपन 
के साथ चेष्टा कर रहा था। कृष्ण को इस ससार से बिदा कर देना 
चाहता था, इसलिए कि उसे मारते वाला कोई न रहे और वह 
अनन्त काल तक राजकीय सखुखों का उपभोग करता रहे | उस मूर्ख 
को पता नहीं था कि मनुष्य की जिन्दगी परिमित काल तक ही रहती 


कै ४३ 


है| जगत अनादि काल से है ओर मनुष्य भी सदा से होते आ रहे 
हैं। इस प्रथ्वीवल पर बढ़-बढ़े सूरमा चक्रवर्ती, अधे चक्रवर्ती आदि 
सम्राट हुए, मगर एक दिन सभी को कोरे द्वाथ जाना पड़ा । वे अपने 
अपार बेभव में से एक फूटी कोड़ी भी साथ न लेजा सके | उनकी 
सेज्ता ओर परिवार उनकी रक्षा करने में समर्थ न हो सका उनका 
हजारों पत्नियाँ का अन्तःपुर अपने प्राणप्रिय पति को बचा नहीं 
सका | सब देखते रद्द गये । ऐसी स्थिति में क्या अकेला कस ही 
अमर रह जाता ? जिनको 'अमर' कहते हैं, वे देवता भी आयु पूर्ण 
होने पर मर जाते हैं, तो 'मत्य” का कया ठिकाना है! परन्तु कस तो 
प्रगाढ मोह से अस्त था । उसकी विचार शक्ति उल्नटी ही उल्टी दिशा 
में जाती थी। उसका विवेक विलुप्न हो गया था। स्वार्थ के पर ने 
उसके नेत्रों को बेकार कर दिया था । वह वास्तविकता का विचार ही 
नहीं कर सकता था | ै 


कंस जेंसे अबिवेकी ओर पापी मनुष्यों का जेंसा अन्त होता 
है, बेसा ही उत्तका हुआ । दूसरों को मारने की योजता करने वाला 
स्वयं सारा गया । उसके मरने पर लोगों ने सन्तोष्ष की सांस ली 
ओर कटद्दा--चलो, इस घरती का थोड़ा बोक कम हुआ | 


बज 


उस समय वसुदेवजी ने सभा में खड़े होकर कहा- श्रयवन्ता 
मुनि ने जो भविष्यवाणी की थी, आज चह सत्य सिद्ध दो गई । 
उन्होंने भविष्यत््‌ को देख कर कहा था -देवकी रानी के उदर से 
आठ पुत्र उत्पन्न होंगे ओर सातवाँ पुत्र कंस का प्राणहरण करेगा | 
कंस ने देवकी के छद् पुत्रों के प्राण लिये, इसके बदले कृष्ण ने 
एक कंस का ही वध किया है । 


कुछ लोगों को भ्रम दो सकता है कि मुनि की भविष्यवाणी के 
कारण कृष्ण ने कंस का बध किया, सगर तथ्य यह नहीं है । भवि- 


२५४ ७ 


ध्यवेत्ता वही भविष्यवाणी करता है। जेसी भवितव्यता उसे अपने 
ज्ञान में आगे चल कर होने वाली दिखाई देती है । हम किसी 
भूतकालीन घटना का वत्तमान में बणेन करते हैं, इसका अथ यह 
नहीं कि वतेमान में वर्णन करने के कारण भूतकाल में वह घटना 
घटी थी | बल्कि बह घटना घटो थी, इस कारण हम उसका बणेन 
करते हैं| इसी प्रकार वत्तसान में, भविष्यतकात्तीन घटना का कथन 
करने का अर्थ यह नहीं क्रि कथन करने के कारण बह घटना घदढित 
होगी, बल्कि वह घदना घटने बाली है, इस कारण उसका कथन 
किया गया है । अतएवं उस घटना के कारण, अयवन्ता मुरत्ति नहीं 
है। उन्‍हें तो श्रपने अतीन्द्रिय क्ञान में जो मालूम पड़ा, वद्द कह 
भर दिया था| अगर कंस में विवेक-बुद्धि द्वोती तो वह उससे लाभ 
डठा सकता था। अवसर पाकर आत्मकल्याण कर सकता था, मगर 
अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण वह भत्रिष्य को जान कर भी कुछ लाभ 
न उठा सका । सच है, भवितव्यता के अनुसार बुद्धि का परिणुप्रन 


हो जाता है | 


वास्तव में कंस का सारा जीवन ह्वी अत्यन्त कलुषित ओर 
पापमय था। ऐसी स्थिति में उसका अंतिम जीवन धर्ममय वन 
जाना कठिन था | यददी हुआ भी । वह आत्तें--रोद्रध्यान के वशीभूत 
होकर मरा और पाप का रूचय ही कर गया | 


कंस का वध होते ही तहलका मच गया। जब अन्त पुर में 
थद्द समाचार पहुँचा तो जीवयशा का हृदय विदीर्ण-सा हो गया । 
उसकी आंखों के आगे अधेरा छा गया। बह अपने आपको निरा- 
धार, निराश्रय ओर अनाथ सममने लगी । मगर कृष्ण के ऊपर 
उसे इतना क्रोध आया कि जिसकी हद नहीं । उसने सन ही मन्त 
संकल्प किया कि जिसने मेरे पति का बध किया है, उस कृष्ण का 
यध करवा कर ही रहूँगी । 


3] 
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जबयशा को अपने पिता का स्मरण आया ओर कुछ तसल्ली 
हुई | उसका पिता जरासंघ था जो उस समय का शक्तिशाली राजा 
था। वह उसके पाम भागी । जरासघ को सत्र वृत्तान्त सुनाया। 
उसने अयबन्ता मुनि के आने, सविष्यवाणी करने आदि से लेकर 
कस के वध तक की सारी कथा कह झुनाई और अन्त मे कहां - 
पिताज्नी ! में बिघवा हुई ओर मेरा सुहाग लुठ गया। वह इस जीवन 
में फिर आने वाला नहीं है। मगर बड़े शोर की बात यह है हि 
आप जेंसे समथ ओर पराक्रमी पिता के मौजूद रद्दते मेरी यह्द दुर्दृज्ा 
हुई और मेरे पति का वधकरता अब भी सकुशल बेठा है। अगर 
उससे समुचित बदला न लिया गया तो आपकी प्रतिष्ठा केसे 
रहेगी ? आपकी श्रपार शक्ति श्रोर फिर क्या काम आएगी ? 
कस वध का वृत्तान्त जानकर ओर अपनी पुत्री के उत्तेज्क 
बचन छुन कर जरासंध के क्रोध का पार न रहा | उसके नेत्रों से 
जैसे रक्त ठपऋतने लगा। उसने अपनी बेटी को सान्लना देते हए 
कद्दा -बेटी, घेय धारण करो | सतक को जीबित करने की शक्ति तो 
परप्तान्मा में सी नहीं है, मगर तुम्हारे पति की हत्या करने बाला इस 
भूतल पर नहीं रह सकेगा, यद्द निश्वय जानो | भेरे प्रताप की अ्रप्नि 
मे उसे भस्म होना द्वी पड़ेगा | संसार की कोई भी शक्ति उसे नहीं 
बचा सकेगी । में शीघ्र दी यथोचितर व्यवस्था करता हूँ। तुम चिन्ता 
मत्त करो। 

- जरासंध ने उसी समय सोम नामक राजा को दूत बना कर 
सथुरा सेजा। कस के बचघ के पत्चात सद्दाराज उगप्नसन को सथुरा का 
राजा बना दिया गया था। सोम राजा मथुरा आया | उसने जरासंघ 

' का सन्देश सुनाते हुए कद्दा-सथुरा सें जो घटना घटित हुई है, उससे 
महाराज जरासघ की क्रोधाप्मि अत्यन्त तीम्रता के साथ भड़क उठी 
है | यदि उसे शीघ्र ही शान्त झरने का उपाय आपकी ओए से न 
किया गय। तो सारी मथुरा उसमें भस्म हो जायदी । 
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उमग्रसेनजी बोले-यह तो धमकी हुई | मगर यह नो बतलाओो 
कि आपके महाराजा क्या चाहते हूँ ? क्या कंस को पुनः जीवित 
देखना चाहते हूँ ? 
... दूत जरा अप्रतिभ होकर बोला--नहीं, यद्‌ तो संमत्र नहीं है। 
किन्तु जिन्होंने कंस का बंध किया है, उत्त कृष्ण और बलदाऊ 
को हमें सोप दीजिए । 

समुद्रविजयजी ने कद्दा-क्या करोगे उन्हें लेजाकर ? क्या जरासंध 
को भी कस के सागे पर ही जल्दी जाता है ? 


दूत बोला--यह महाराज का आदेश है | आपका कन्तेठ्य उस 
अआादेश का पालन करना है। उसके गुण दोष या द्वानि-लाभ के 
सबंध में समीक्षा करने का आपका अधिकार नहीं है। अगर आप 
अपनी कुशल चाहते हैं तो दोनों को सोप दीजिए । 

समुद्रविजयजी बोले--छुनो दूत, दोनों बालक हमारे नेत्रों के 
तारे हैं. ओर हमें प्राणों से प्यारे हैं। हम उन्हें जरासध को नहीं 
सोपेगे । वापिस जाकर अपने सर््रासी को कह देना | कृष्ण का अनिष्ठ 
सोचने का क्‍या परिणाम होता है, यह दुनिया देख चुकी है। 
जरासंध. को भी अनुभव हो चुका है| फिर भी आश्चर्य है कि उन्हें 
भान नहीं हुआ । 

इसी बीच कृष्णजी भी वहां शा घमके और बोले-क्या तुम 
ओर जरासंघ भी कंस की मुल्नाकात के लिए जाना चाहते हो ? इच्छा 
हो तो रास्ता मै दिखला दूं गा। जाओ जरासंध को कह देना। 
दूत मन सार कर चला गया। 


ब्यावर 
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जाति-कुल सम्पन्नता 
का 5 7 


, क्षकत्र क्वः ते सुसनरेश्यनेतरहारि 
निश्शेषनिरजित जयपँ >्वियोपमानम्‌ । 
विम्प कलकमलिन कवच निशाकररु्य, हे 
यद्वामरे भरवति पाएदुफ्लाशकल्पव ॥ 


भगषान्‌ श्रीऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाय महाराज 
फर्माते है--हे सर्वे, स्वेदर्शी, अनन्त शक्तिमान, पुरुषोत्तम, 
लोकोत्तम, सर्वोत्तम प्रभो.! कहां तक आपका गुंणगान किया जाय ? 


- प्रभो |! आपके सुखसण्डल की छठा अनूठी है । उसे देखते दी 
सुर भी प्रसन्न हो जाते है ओर नर भी चकित रह जाते हैं | सपे 
सिंह आदि जद्दरीले जानवरों के भी मल को वह हरण कर लेता है । 
आपके मुखारविन्द के लिए ठीनों लोकों मे कोई उपमा नहीं मित्नती 
इस जगत में अत्यन्त सोम्य, मनोहर तथा दीप्रिमान वस्तु चन्द्रमा है। 
मगर आपके सुखमसडल को चन्द्रमा की उपसा भी केसे दी जाय ? 
चन्द्रमा क्‍लंक व सलीत है और आपका' मुखमण्दल पृ्णरूपेण 


र्श्८ की 


निर्मल है | इस कारण वह उ+सा भी योग्य नहीं है | दूसरी वात यह 
है प्रभात में सूर्योदय होने पर चन्द्रमा की ज्योति एकदम फीकी पड़ _ 
जाती है। दिन में वह सूखे हुए ढाक के पत्ते के समान निस्तेज 
दिखाई देता है ।मगर आपके मुखमंडल में यह बात नहीं है । उसमें 
जो दिव्य कान्ति है, वह सदेव समान रहती है। वह किसी के 
सामने फीकी नहीं पड़ती | इस प्रकार हम देखते है कि आपके मुख- . 
मंडल्न ने तीनों ल्ोकों की उपमाश्नों को जीत लिया है | 


प्रभो। आपकी बाणी भी छुखकारी ओर दुल्खह्दारी है । उस 
वाणी के द्वारा सम्पूर्ण सत्य की प्रतीति द्वोती है। बह अमृत से भी 
अधिक मधुर, गंगाजल से भी अधिक पावन, स्फटिक से भी अधिक 
निर्मल है । त्रह् अत्यन्त यूढ़ देकर भी अत्यन्त सुगम होती है | सत्य 
तत्त्व का प्रकाश करने वाल्ती है । अगर आपके मुखारबिन्द से बाणी 
की वह सुधा प्रवाहित न हुई होती तो जगत के वापों से सन्तप्त पुरुषों 
को कहां शान्ति मिलती १ श्रगर आपकी बाणी का लोकओचर आह्नोक 
इस लोक में न फेला द्वोता तो जअगत्‌ के भव्य जीब्र क्रिप्त प्रकार 
सनन्‍्मागें वो पहचान पाते ? सारा विश्व सघन अज्ानान्धकार में ही 
टककरें खाता फिरता | घन्य है स्वामिव ! आपकी मदिमा | 


ऐसे श्री ऋषभदित्र भगवान को दी हमारा बार-बार नमस्कार है | 


श्री ठाणांगसुत्र में भगवान ने चार प्रकार के पुरुष बतज्ञाए हैं। 
कोई-कोई पुरुष जाति सम्पन्न होते दें | परन्तु कुल सम्पन्न नहीं होते । 


'जाति' शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है । जाति 
का अथ जन्म भी होता है ओर सामान्य भीद्दोता है। मगर यहां 
इन दोतों श्र्थों से मिन्न अर्थ लिया गया है-मातृपक्ष, - अर्थात 
ननिद्दाल । इंसी प्रकार कुल का अथ हे-पिठपक्त | तो बहुत से लोग 


की २५६ 


ऐसे हैँ जिनका साठपक्ष उत्तम होता है परन्तु पिठपक्ष उत्तमन हीं 
होता। जाति की उत्तमता उसकी धार्मिकता पर निभर हे । जिसमें 
धर्म के संस्कार हों, नेतिकता हो, सदाचार हो, वह्दी वास्तव में उत्तम 
है। छुल की उत्तमता भी इसी प्रकार से समझना चाहिए । 


बर्ण के अर्थ में भी 'जाति' शब्द का प्रयोग किया जाता है | 
कई लोग सममभते हैँ कि कोई जाति अपने आप में स्वयं उत्तन है 
ओर कोई जाति अपने स्त्रभाव से हीन है। मगर यह घारणा अम- 
पूर्ण है। किसी वर्ग या वर्ण में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति - 
उत्तम या अधम नहीं होता । शास्त्र में कद्दा हे -- 


न दीतइ जातिविसिस कोई । 


अर्थात्‌ ममुष्य-सनुष्य में जाति को कोई विशेषता नजर नहीं 
श्राती । सब की आकृति; शरीर ओर अंगोंपांग समान होते हैं । 
उत्तर वास्तव में वद्दी है जिसका आचार-विचार उच्चक्रोंटि का है | जो 
धर्म से विहीन है, दिन-रात पाप में रहता है, जिसमें नीति के गुण 
भी नहीं है, उसने किसी भी जाति या कुल में जन्म क्‍यों न ले लिया 
हो, उसे उत्तम नहीं कहा जा सकता । मनुष्य का कल्याण जाति से 
नहीं गुणों से होगा । 


जिस पुरुष का मातृपक्ष ओर पितृपक्ष उत्तम होता है, उसे 
अपने जीवन को उच्च बताने में सुविधा होती है। मनुष्य जेसे 
घातावरण में पलता ओर रहता है, प्रय बसा ह्वी बन जाता है । 
यद्यपि कोई-कोई सत्वशाली एवं विशिष्ठ॑ व्यक्तित्व से सम्पन्न पुरुष 
ऐसे भी होते हैं जो खरात्र बातावरण में रह कर भी अपने जीवन को 
पवित्र श्रोर धन्य बना लेते हैं तथापि ऐसे विरले ही होते हैं, 
अतएब जाति ओर कुल की उत्तमता मिलना भी पुण्य का फल है। 
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संसार में बड़ी विषमता दृष्टिगोचर होती है । कई ल्ञोग ऐसे 
हैँ जिनकी माता तो अपने पति के सिवाय दूसरों को पिता, भाई या 
पुत्र के समान सममती हे किन्तु पिता श्रष्टाचारी होता है * जिसकी 
सावा शुद्ध है उसमें नाई बहुत होती है. ओर जिसका बाप शुद्ध 
होता है, उस लड़के में किसी भी काम वो अन्त तक पार लगाने वी 
वृत्ति होदी है । बाप की खराबी तीन, चार या सात पीढ़ी तक सनन्‍्तान 
में खराबी पेदा करती है | अतएव प्रत्येक पुरुष का कत्तेव्य है कि 
बह अपनी और अपनी कई पीढियों तक की सनन्‍्तति की भलाई के 
लिए शुद्धाचारी बने | 


कई पुरुष ऐसे द्वोते हैं जो कुलसम्पन्न हैं, किन्तु जातिसम्पन्न 
नहीं दे । माता ज्ञब चुलक्षणी होती है तो पुत्र मे कठोरता बहुत होती 
ह। माता के कुलक्षणों से सारे परिवार में गंदगी फेल जाती है । 
अत्तएब साताओं को -चाहिए कि वे अपने जीवन को सदाचार और 
सद्विचार से विभूषित रक्खे ओर कभी अविवेक को स्थान न दें । 
सुन्दर शील नारी का सर्वोत्तम आभूषण है ।जो महिला शीलब॑ती है, 
वही श्रेष्ठ है ओर वही अपनी सन्‍्तान में धार्मिकवा के संस्कार डाल 
सकती है | ह 


कोई-कोई पुरुष जातिसम्पन्न भी दोते हैं ओर कुल्लसम्पन्न भी 
होते हैं | वे पुण्यशील जीब हैं. जिन्हें पावन आचार-विचार बाला 
माठतृपक्ष ओर पितृपक्त प्राप्त हुआ है । जबत्र साता ओर पिता दोनों 
शुद्ध हाँ तो उनके क्‍यों न ऋषभदेव जेसे पुत्र पंद्ा दो । 


राजपूत की एक लड़की थी | वह प्रतिदिन गायों और भेसों को 
पानी पिलाने के लिए तालाब पर ले जाती थी। एक भेस के पाडा 
जन्मा तो बह लड़की उस पाडे को अपने हाथों से उठाकर तालाब तक 
ले जाने लगी। पाड़ा छह मद्दीने का हुआ, तब भी लड़की उसे इसी 
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प्रकार डठाकर ले जाती । धीरे-धीरे बह एक, दो ओर फिर तीन बर्षे 
का हो गया | लडकी फिर भी उद्चे द्वा्थों से उठा कर ही तालाब तक 
ले जाती | ः ! 

एक दिन राणा उदयसिहजी उस दालान के पास से निकले | 
उनकी निगाह उस लडडी पर पड़ी | उसे देखकर राणाजी ने विचार 
क्रिया-इस लड़की में इतनी ताकत हे तो यह बिलकुल शुद्ध होना 
चाहिए यह लडकी जिस सन्तान को जन्म देगी; चह यदि लड़का 
हुआ तो महाव वीर होगा | 


इस प्रकार विचार कर राणाजी ने उस लडकी की जाति आदि 
का पता लगवाया ओर उससे विवाह कर लिया । उसी लड़की ने 
महाराणा प्रताप जैसे वीर पुत्ररत्त को जन्म दिया, जिन्होंने भारतीय 
इतिहास में श्रपना नाम अमर कर लिया है ओर जो स्वाधीनता की' 
रक्षा के लिए जीवन पर्यन्त प्रकृष्ट पुरुषाथ करते रहे | आज भी महा- 
राणा प्रताप की गुणगाथा गाई जाती है । उनके घोर शत्रु भी उनकी 
दीरता, धीरता, शूरता, त्याग और साहस की प्रशसा किये बिना नहीं 
रह सकते थे । विश्व के इतिहास में उनके समान पुरुषरत्न उगलियों 
पर गिनने योग्य भी मिलना कठिन है । 


कोई-कोई पुरुष ऐसे भी होते हैँ जिनके माता ओर पिता दोनों 
ही अशुद्ध होते हैँ । जब मावा और पिता दोनों अशुद्ध हों तो सन्‍्तान 
के शुद्ध द्ोने की क्या आशां की जा सकती है ? जो निरन्तर श्रशुद्ध 
वार्तावरण में रहेगा उसे अशुद्ध सस्कार ही मिलेगे ओर परिणाम 
स्वरुप उसका जीवन भी अशुद्ध ही बन जाना संभव है | इसके कुछ 
अपवाद हो सकते है, तथापि सामान्य तोर पर ऐसा ही होता है | 


जिनके माता-पिता दोनों शुद्ध होते हैं, थे यदि साधु-पन अंग्री- 
कार कर लें तो धर्म को खूब दिपाते हैं। ऐसे ही शुद्ध "परिवार में 
तीथेड्डर जेसे महापुरुषों का जन्म होता है । 
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प्रत्येक , माता-पिता को अपने उत्तरदायित्व का विचार करता 
चाहिए ओर सममना चाहिए कि वह बहुत बड़ी शखला- की एक 
कड़ी है | अगर उसमें कमजोरी आतनी है तो सारी श्ू'खला कमजोर 
हो जाती है। उसकी कमजोरी एक ओर उसके पूर्वजों के यश को 
कलंकित करती है' तोदूसरी ओर सन्तति में कुसस्क्रारों का बी जारोपण 
करती है | उस्तकी कमजोरी न मालूम कितती पीढ़ियों तक बुराई उत्पन्न 
करती रहेगी | अतणएवब प्रत्येक पुरुष ओर स्त्री को सेंभज्ञ *े कर पाँत 
रखना चाहिए ओर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कुल 
सर्यादा का उल्लघन हो। 


एक समय था जब भरत क्षेत्र में सत्र जुगलिया थे | स्त्री और 
पुरुष साथ-साथ रहते थे । न परिवार था, न जाति थी, न समाज था, 
न राजशासल था ओर न किसी प्रकार की मर्यादाएँ थीं। वर्णव्यतस्था 
की उस सभय कोई आवश्यकता नहीं थी.। मगर जब भोगभूमि समाप्त 
हुई और कर्मभूमि के नवीन युग का सूत्रपात हुआ तो लोगों को 
अपनी आजीविका के लिए विभिन्न प्रकार के काम करने पड़े | उन 
कार्मों के आधार पर वर्रो बन गये ओर नाना अ्रकार के बर्ग जातियों 
के रूप में गिने जाने लगे। बहुत समय तक ऐसा चलता रहा। बाद 
में ऐसा भी युग आया कि वर्ण के अनुसार कर्म का नियमन किया 
गया | यद्द निथम बना दिया गया कि अमुक बरणें वाला अमुक अमुक 
ही काम करे और दूसरे वर्ण बालों के लिए नियत काम न करे | 
आज वह मर्यादा भी समाप्त हो चुकी है । अब कोई भी मनुष्य किसी 
भी काम को कर सकता हे. किसी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रद्दा है । 
इस प्रकार बर्णे्यवस्था तो समाप्त सी हो चुकी है, तथापि कुल (पिठ- 
पक्ष) श्रीर जाति (माठ्पक्ष) नहीं मिटे हैं। उन्हें शुद्ध बनाये रखने 
का उत्तरदायित्व प्रत्येक नर-तारी पर है । इससे उनका जीवन पवित्र 
रहेगा और उनकी सन्‍्तान का भी भला दोगा। 
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जिनका जीवन शुद्ध और पवित्र होता है, उनकी लड़कियां देखो 
तो इतनी पवित्र कि प्राणान्तक कष्ट आ पड़ने पर भी धर्म से विभुख 
नहीं होती । अतीत की ओर दृष्टिपात कीजिए | सीता, चन्दनबाला 
आदि सतियाँ केसी शीलबती हुई हैं। सीता को अपने जीवन में 
क््या कम कष्ट सहने पड़े थे ? पहले तो उन्होंने राम के साथ वनवास 
का कष्ट सहन किया । फिर रावण ने उन्हें हरण कर लिया। रावण 
जैसे शक्तिशाली राजा के चगुल में फेस कर भी अपने शील को 
अ्र्षुर्ण रखना कोई सामान्य बात नहीं थी। सेकड़ों प्रकार की 
धमकियों और हजारों प्रकार के प्रलोभनों से भी व्रिचलित न होकर 
उन्होंने शीलधघरम की रक्षा की। बड़ी कठिनाइयों से उन्तका उद्धार 
हुआ तो फ़िर अ्रप्नि परीक्षा देनी पड़ी ओर वनवास के घोरातिघोर 
कष्ट सहने पड़े | नवनीत्त-ली कोमल काया वाली राजपुत्री सीता का 
लगभग सारा जीवन कष्ट ही कष्ठ में बीता ! ,फर भी वह धर्म पर 
अटल रही । ॥॒ हे 


दुन्॒बाला का जीवन भी इसों प्रकार की कठिनाइयों में 'गुतरा 
उन पर एक के बाद दूसरा ओर दूसरे के बाद तीसरा सकठ आता 
दी रहा | फिर भी बद्द बीर नारी अविचल भात्र से धर्म पर डदी 
रही | यही कारण हैं. कि आज दम उनका गुणगान करते हैं ओर 
आदर के साथ स्मरण करते हैं। 


सुदशन सेठ का रूप-सोन्दर्य असाधारण था। शुभ नामकर्म 
के उदय से उसे ऐसी रुपराशि आ्राप्त हुई थी कि उसपर जिसकी 
दृष्टि पढ़ जाती, देखता ही रह जाता था । 


सुदर्शन सेठ ओर राजा के पुरोद्धित में मेत्री थी। दोनों प्रति- 
दिन हबाखोरी के लिए साथ-साथ जाया करते थे। एक दिन पुरे- 
ह्वित की.पत्नी की दृष्टि अकस्मात सुद्शन पर पंड़ गई। वह सुदशेन 
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के मनोहर रूप को "देखकर मोहित हो- गई ओर सुदर्शन को चाहने 
लगी । 


प्ढ 


भाइयों ! कामवासना एक प्रबल विकार है। इस बिकार के 
वशीभूत हो जाने वाला भनुष्य विवेक विद्वीन हो जाता है | वह अपने 
कुल की भहान्‌ मेयादा को, लोकलाज को, नीति और धर्म को विल्ां- 
जलि दे बेठता है । कहा है-- 


- दिवा पश्यति नोलू#+, काकी नक्‍त न पहल्यति । 
.. अपर % को5वि कामोन्चो, दिवा नत्रते न पहश्यति ॥ 


काम मनुष्य को अन्धा बना देता हे ओर ऐसा अन्धा कि 
जिसकी उंपमा मिलना कठिन है । उल्लू दिन में नहीं देख सकतों, 
मगर रात्रि में देखता है । काक रात्रि में नहीं देख सकता, किन्तु दिन 
भें देख लेता है | पर कामान्धजन उल्लू ओर कोतर से भी गया-चीता 
होता है । वह न तो रात मे देखता है ओर न दिन में द्वी । 


वास्तव में कामान्ध पुरुष की विचारशक्ति नंष्टठ हो जाती है। 
बह अपने शरीर के स्वास्थ्य को नष्ठ करता है, मन की शक्ति में 
फ्लीता लगा लेता है ओर परलोक को भी बियाड़ लेता है। उसे 
यह भी विचार नहीं रहता कि आखिर मेरा पाप प्रकद होगा तो भेरे 
स्वजन-सबधी क्या कहेंगे ? मेरे विषय में क्या घोचेगे ९ 


तो सुदर्शन सेठ को देखकर पुरोहित पत्नी का विवेक नष्ट हो 
हो गया। उसके चित्त में विकार उत्पन्न हुआ और वह बढ़ता द्वी 
चला गया । वह सुदर्शन से मिलने का अवसर देखने लगी-। 
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छ दिन बाद ऐसा कोई काम आ पड़ा कि पुरोहद्धित को कहीं 
धाहर जाना , अनिवाये हो गया। उसने सुदर्शन को जाने से पूर्व 
सूचित कर दिया कि-मैं कल परदेश जाऊँगा । आप मेरी प्रतीक्षा 
न करें ओर न बुलाने के लिए आवें। 


पुरोहित के जाते ही पुरोद्दितानी को स्वरण-अवसर मिल गया। 
उसने सोचा-बहुत दिनों के मनो(थ की पूर्ति के लिए यही अनुकूल 
अबसर है। उसने मन द्वी मन पूरी योजना घड ली। स्नान किया,झुन्दर 
बस्त्र ओर श्राभूपण घारण किए और पूर्ण श गार सज कर तेयार हो 
गई | वींसी- डसदी सधी घदी थी | उससे कहा- अपनी करामात से 
सेठ को घुला ला | तुके मनचाहा इनाम मिलेगा | 


दासी सेठ सुदर्शन के पास पहुँच कर बोली-सेठजी, पुगेद्वितजी 
परदेश जा रहे थे कि चलते-चलते बीमार पड़ गए । उन्होंने आपको 
शीत्र ही बुलाया हे । 


सरल स्वभाव सेठ को कया पता था छलत्नती के छल का ? उसने 
सोचा-शरीर का क्या ठिकाना है इसमें कभी भी किसी रोग का प्राडुभांव 
हो सकता है | अत. उसने पुरोहित के घर जाना स्वीकार कर लिया 
श्रोर घरपर जा पहुँचा । 


.  डयो ही सुदर्शन- ने पुगोद्टित के घर में श्रवेश किया, दासी से 
भीतर से द्वार बन्द कर दिये । सेठ के पहुँचने से पुर्वे ही पुरोह्चितानी 
अपने शरीर की घस्त्र से आच्छादित करके पलंग पर- लेट गई थी । 
दाखी सेठ को उसी कमरे में ले गई जहाँ पद लेडी हुई थी | सेठ ने 
पहुँच कर जो आधाज दी तो पुरोद्धित के बदले पुरोहितानी ने मुस्फर, 
हंट के साथ सुँ हु खोला । वह बेठ गई और वरद्द २ के द्वाव-भावप्रकट 
फरती हुई उसे रिमाने लगी । 
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छुदर्शन सेठ शीलबान पुरुष था । उसकी रग-रग में घर्मेसावना 
समाई थी | अतएव इस प्रकार के अत्यन्त नाजुक अवसर पर भी 
वह अपने धर्म से विचलित न हुआ | उसका मन तनिक भी चलाय- 
मान न हुआ ! आधिर खझुदर्शन ने ऋद्दा-पुरोद्दितानीजी आपका मनो- 
रथ में पूरा नहीं कर सकदा | यह हाव-भाव मुझपर कोई असर नहीं 
डालगे३ आपको अपनी मर्यादा को भूलना नहीं चाहिए | आप मेरे 
मित्र की परनी हैं। में मित्र के साथ द्रोह नहीं ऋर सकता | 


पुरोहितानी मन द्वी सन बहुत लज्जित हुई। उसने सममा-- 
सेठ नपुसक है ! निकम्मा है । यह सोच कर उस न दासी को बुलाया ' 
ओर सेठ को बाहर निकालने का आदेश दिया। सेठ उस घर में से 
ऐसे भागा जे से बिल्ली के मुह से निकल कर चूहा भागता है । 


सुदर्शन के प्रति पुगोेहितानी के मन में दवष भाव जागृत हो 
गया । वह उसे नीचा दिखलाने का अवसर खोजने लगी,। एक बार 
उसे ऐसा अवसर मिल भी गया। उसने वहां की रानी अभया को 
खुदशन के रूप की श्रशमा करके संड़काया। रानी ने सेठ को बुल- 
वाया ओर उसे अपनी गासना की पूर्ति का साधन वनाना चाहा । पर 
सेठ था सुमेरु की भाँति श्रचल । रानी ने निराश ह्वोकर ओर प्रति- 
दहिसा से प्रेरित होकर अपने आभूषण तोड़ फेंके और कपड़े फाड़ 
लिये | उसने हल्ला कर दिया कि यह सेठ मुझ पर बलात्कार करना 
चाहता था। राजा यद्द सुन कर आग बचूला दो गया । एक सेठ रानी 
के प्रति ऐसी धघृष्टवा करे ) राजा ने खुद्शन को शूल्ली पर चढ़ा देने 
का हुक्स दे दिया । 


सुदर्शन धर्म संकठ में पड़ गया । अगर चहद्द अपनी सफाई 
देना हे तो रानी की चदनामी द्ोती हे भौर सफाई नहीं देता तो 
लोगों की दृष्टि में कलंकित सममा जाता है ओर प्राणों से हाथ घोता 
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है! थोदी देर तक वह इसी विचार में रहा कि ऐसी स्थिति में मुम्े 
क्या करना चाहिए ? परन्तु आखिर इसी नि्ंय पर पहुँचा कि एक 
दिन शरीर त्यागना दही पड़ेगा तो फिर इसकी रक्षा के लिए क्यों 
रानी को बदनाम करू ? ओर यह निर्णय करके त्रह्न प्राण त्यागने 
को तेयार हो गया | ४ 


मगर शील धर्म का प्रभाव निराला है । 'घर्मो रक्षति रक्षित 
जो धर्म की रप्ता करता है, घर्म उसकी रक्षा करता है । सुदर्शन सेठ 
ने धर्म ी रक्षा की तो धर्म ने उप्तकी रक्षा की | जब वह शूली पर 
बढाया गया ठो दुनिया ने चकित होकर देखा कि शूली ने सिद्दासन 
करा रूप धारण कर लिया है ! ग्राखिर धर्म की विज्ञय हुई ! सत्य 
प्रकठ हो गया। छुद्शेन की महिमा सबेत्र फेल गई। शास्त्र में 
फहा हे-- 


देव-दाणुत-गन्धव्वा, जशख रस किन्ृरा । 
वमयारि नमेस्तति, हुक्‍्करं जे करंति ते“ 


देव, दानव, गन्धवें, यक्ष, राक्षस आदि देवता भी ब्रह्मचारी 
[रुष को भक्ति पूवेक लमस्कार करते हैं । 


तात्पयें यह है. कि जिनका मात्पक्ष और पितृपत्ष उत्तम होता 
!। उत्तमें इस प्रकार की धार्मिक हृदता होती है । अतएव जो अपनी 
न्‍्तान को शील सम्पन्न श्र धम सिष्ठ बनाना चाहते हैं, उनका 
दैअ है कि वे स्वयं ऐसे ब3। अपनी सर्यादा का कभी उल्लंघन 
| करे । 


देखो, ऋष्णजी मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं. उन्होंने कभी 
'यादा का उल्लंघन नहीं किया। इसके विपरीत कंस ने मर्यादा को 


र्‌ हट छि 


भयांदा ही नहीं समझा और सदेव उच्छट्ठल व्य्रद्वार किया | उसने 
नेतिकता को घुरी तरह कुचला ओर मन चाहा अत्याचार किया। इसों 
कारण उसे कुमोत मरना पड़ा । 


कल बतलाया गया था कि कस के ध्वंस के बाद उसकी पत्नी 
अपने विता जरासन्ध के पास गई और जरासन्ध के सामने रोना, 
रोया | जरासन्ध ने ऋष्ण और बत्तराम को सोप देने की सांग की 
ओर इस काम के लिए सोम गजा को दूत बना कर भेज[ | मगर 
समुद्रविजयज्ञी आदि ने उसे अपमानित करके लोठा दिया। दूत 
ज़रासन्ध को समाचार देने के लिए चला गया | 
उसके चले जाने के पश्चात मथुरा के समहारथी एकत्र होकर 
परिस्थिति का विश्लेषण करने लगे। जरासन्ध उस समय अत्यन्त 
क्तिशाली राजा था। उप्तके साथ पिरोध या युद्ध करना हं सी-खेल 
हीं था। यह भी निश्चित था कि बह चुपचाप नहीं बेठा रहेगा। 
अपने जामाता के बध का बदला अवश्य लेगा और दूत के अ्पसान 
से भी चिढ़ेवा | ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए ?| 


उस समय दरवार में कोप्ठिक नामक एक ज्योतिषी मौजूद था । 
उसने कद्दा-आपको -चिन्तित होने का-कोई कारण नहीं है | अगर 
युद्ध हुआ तो आपकी विजय निश्चित है । हे यादवो ! श्रीकृष्ण कोई 
सामान्य पुकुष नहीं हैं | वह शत्रुओं को जीत कर भरत क्षेत्र के तीन 
खण्डों के नाथ बनेंगे. उन्हें अद्ध चक्रपर्त्ती का पद प्राप्त होगा । जिस 
ल मे ऋष्ण, चल्दाऊ ओर अरिष्व्नेमि जैसे श्लाध्य पुरुष रत्न 
विद्यमान दे, उसे भय क्या है ? उसका कोई भी राजा विनाश नहीं 
कर सकता + मगर इस समय आप ज्ञोग यदि पश्चिम समुद्र के 
किनारे चलेलाश तो अति उत्तम होगा। वहाँ जाना भावी समृद्धि 
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का कारण होगा। जहाँ सत्यभामा का प्रथम पुत्र हो, वहीं निशान 
लगा देना | आपकी अवश्य विजय होगी 4 


न 


गा 


ज्योतिषी वी सन्ाह मान कर यादत्र अथुरा से रवाना हो गये | 


ते 


, उधर दत ने अपने अपसान की वात जरासतन्ध को बतलाई। 
क्रद्ध तो वह था ही; इस घहना,ने आग-में घीकी आहुति का कास 
किया | उसने अपने अधीनस्थ राजाओं को एकत्र करके कहा-- 
यादवों ने इन दिनों बहुत सिर उठा रक्खा हे । उन्हें कुचल देने की 
आवश्यकता है । बोलो, तुममें से कोन उन्हें समाप्त करने का बीड़ा 
डठाता हैः ?. 


नराषप्तध के ज्येष्ठ पुत्र कालो कुमार ने उत्साहपूवक कह्दा-शराज्ञा 
हो तो मै यादों का का कचुमर निकालने को तैयार हूँ। उन्हें नष्ट 
कर देना कोन बढ़ा काम है. ? आप के प्रताप से ह्वी बढ समाप्त हो 
जाएंगे ।. 


अखिर यादवों के संद्वार का काम उसे सौंप दिया गया-उसने 
सेना साथ लेकर यादवों का पीछा किया। 


कृष्ण के रक्तक दो देवों ने कालीकुमार को आते देखा तो सोचा-- 
हम लोगों के होते हुए वाह्ुदेव क्‍यों परेशान द्वों? हम ही इसे 
ठिकाने लगा दे तो ठीक रहेगा। यह सोचकर उन्होंने एक पहाड़ पर 
सेकड़ो चिताएँ देव माया से' प्रज्वल्षित कर दीं | वहाँ खड़ी-खड़ी एक 
अआ्औरत चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगी । 


कालीकुमार जंगल -में इस प्रकार का-दृश्य देखकर ,आशच यें 
धक्रित हुआ । उसकी समर में नहीं आया कि-यह्‌ क्‍या सामत्ता-है-? 
वब उसने, अपना एक सेनिक रोती हुई स्त्री के प्रात-भेजकर तलाश 
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करवाया | सैनिक को अपनी ओर आते देखकर घुढ़िया ने अपना 
कंठख्वर और ऊँचा कर दिया और बिलाप करके रोने लगी । सैनिक 
मे उसे सान्त्वना देकर पूछा-मभांजी, यह आग क़्यों जल रही दे 
ओर तुम क्यों रुदन कर रही हो ? 


बुढ़िया ने आंसू ढारते कहा--तुम लोगों के भय से सब यादव 
जलकर मर गये। में अकेली अभागिनी बच रही हूँ। मुझ पर दया 


करना | 


सेनिक यह शुभ संवाद सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हुआ | उसने 
सोचा-चलो, युद्ध में जूके बिना ही मनोरथ पूरा हो गया। जल्‍दी 
लौद कर कुमार को यह इष्ट समाचार छुनाके ओर पारितोषिक 
प्राप्त कह । 


इस प्रकार विचार कर सैनिक कालीकुमार के पास पहुँचा और 
प्रसन्न मुद्रा में बोला-कुमार | श्राप जिस प्रयोजन से निकले थे, बह्द 


अनायास ही पूरा हो गया । 
कुमार-क्या हुआ ९ 
सैनिक-सब यादव आपकी गअतापाग्नि में ससम हों गए । 


कुमार-पद्देली मत घुम्का। स्पष्ट समझा कर कह आखिर बात 
क्या दे! 


सैनिक ने छुढिया की कद्दी सब कहानी कुमार को कह सुनाई । 
कुमार की असन्नता का पार न रहा। चह् स्वयं उस बुढिया के पाछ 
गया | बुढ़िया ने पुन वद्दी बात दोहराई | तब काली कुमार ने कद्दा- 
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अच्छा, कृष्ण और वलदेव की चिता विखलाओ ! में निशानी 
ले जाऊंगा | 


ज्यों ही कुमार बुढ़िया के साथ एक चिता के निकट पहुँचा, 
मायाबी देवता ने उसे उच्ती विता में पटक दिया। कुमार स्त्रयं भस्म 
हो गया । 


जब जरासंध को यहां समाचार मित्रा तो उसे बहुत दुःख हुआ । 
उसने इस घटना को यादवों का द्वी छ_्त समझता । वह दांत पीस कर 
रह गया ओर बोला-देखें, यादत् कितने;दिन खेर मनाते हैं । 


उधर यादवों को अयवन्ता मुनि मिले | सब ने उन्हें यथोचित 
- बन्दना की। सुनि ने कह- निर्भेय बनो । भय पाप है। घर्म पर दृढ 
रहोगे तो हानि नहीं होगी । 


यादव आगे ओर सोराष्ट्र प्रदेश में जा पहुँचे । उन्होंने गिरिनार 
पंत के निकट डेगा ढाला। वहीं सत्यभामा ने पुत्र का प्रसत॒ किया 
ओर वहीं निरान लगा दिया गया । 


ब्यावर 
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शक 


॥ समाप्तमू ॥ 
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